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पि० सं० २००० ा चातुर्मास मेरे रिरच्खन्न पूथ्येश्वर ्ाचाये देथ 
श्रोभिनमणिसागरसूरिजी महाराज का वीकानेर मे श्री नादटाजी के शुभ 
भरोसाद शुभविलास मै इधा । उस समय मेरी श्रवस्या १६ वर्प की थी । 
पूजयेश्वर गुरुदेव ने श्रध्ययन के किये व्यवस्या कर रखी थी। रिष्ठक 
व्याकरणमपाज्य चादि फा श्वभ्यास करवाता था । उस समय मँ सिद्धन्त- 
दीमुदी फ दसरा खण्ड पद्‌ रदा था पर बाल्यावस्थां के कारण ध्ययन 
भं तनिक भी सुचि नदीं थी श्चीर व्याकरण लैसा शुष्क विषय होने 
फ कारण म शरण्ययन से घवड़ाता था तथा वदाने किया करता था । 
देसी मेरी मानसिक स्थिति च्रीर पाई चोर भावना को देखकर श्री ्रगर- 
चन्दजी नाहटा ने ( जो पूज्येएवर गुरुदेव के मछ होने के साय साथ 
समे चिद्रान शरीर च्छियापा्र साघु देखना चाहते ये ) गुरु महायज की 
श्मज्ञा प्राप्त कर साहित्य की तरफ मेरो रुचि को वदुना प्रारंभ किया । 
उन्दौनि सर्वप्रथम हस्तलिखित मन्थो की क्लिपि के श्नभ्यास की श्रोर सुभे 
अत्त किया । मँ भी उस समय "पदा से चिरक्षमना सा था । श्रत; सुमे 
भी यह्‌ माग रुचिकर प्रतीत दृश्रा श्रीर म इस प्रयत्न में ्रम्रसर श्रा । 
वको के घाशी्द्‌ से इसमे मँ सफल भी हुश्ा । उन्दी दिनों मैने नाहटा 
जी के संमह के लगभग ३००० हस्तलिखित भरन्था फी सुची भी तैयार फी । 


न्दी दिनों चातुर्मास मे टी गुरुदेव भक्षवगै को “उपानः फी 
वपस्वर्यां करवा रदे ये 1 इसी समय षीकानेर फे भमुख मन्दिर ( चिन्ता- 
मरिजी ) के भण्डारस्य लगमग १२०० पतिमपि, जो पिरिष्ट समय पर 
भरट्रार से बाहर्‌ निकाली जाती यी ध्रौर अष्टिका महोत्सव, शन्तिस्ना्, 
र्ययात्रादि मदोरसव के साथ पुनः भूमिगृह मे विराजमान करद जाती 
यी, इस “पधानतपः मदोस्सव के उपल म यादर निकाली गई 1 
चष के दूसरे प्रधान मन्दिर मदाषीरस्वामी जी के मर्दारस्य प्रतिमा 
मी स समय भयतनपूवैक.निकाद्ची गई थीं । 
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श्री नाहटाजी का करई वर्पो से विचार श्रौर प्रयन्नथा कि श्रौकनिर . 
जैन लेख संग्रह निकाला जाय । वे वीकानिर नगर श्रौर उस्र राश्यके 
समस्त स्थित मन्दिरं के लेल ले चुके थे । पर चिन्तामशिजी के भर्टठरारस्य 
मृतिंयांकेले वजो उन्होने पूव लिये थे, वे गुम टो गये थे श्रतः उनकी पुनः 
श्मायश्यकता थी । इस प्रसंय फो लेकर लेखो की लिपि-वाचन के उदेश्य 
से उन्दोनि सुमे मी इस कायै मे लमाया। सँ उरसा पैक तैयार था दी, 
जुट गया । भरी श्रगरचन्दजी णवं श्री ्मैवरलालजी नाहटा के सहयोग से 
उस समय लगभग २००२० लेख मैने लिये थे । उस समय से मेरा 
लेखा की लिपि वांचने कः भी श्रभ्यास दो गया । 


सं० २००२ मेँ वीकानिर रो विचरण करते हृए गुर्‌ एषं मँ नागोर 
शमाये । इस कये में मेधी सुचि भी शरी श्रौ पवतो श्रभ्यासभी षहो चला 
था; साथ दी नाहृटाजी की तरफ से समय समय पर प्रोत्साहन ` मिलता 
रहता था । श्रतः मने नागोर के सव मन्दिसे के पापाण श्रौर धातु दोनों 
के लेख लेना प्रारम्भ किया । तदनन्तर तो हस भद्ध कहीं भीं गये, वों 
के मन्द्रो के दशन करना श्रौर मूर्तियां के लेख लेना, यद्‌ एकर ध्येव सा 
चन गया था । इस प्रकार नागोर से चलने के वाद्‌, कुचेरा, खजवाना, 
मेडतारोड, जड़ा, गोचिन्दगद्‌, ्रजमेर, किंशनगद्‌ श्रादि स्थानों से ने 
लगभग ८०० लेख एकत्र कर लिये । 


सं> २०९८२ का चातुंमांस जयपुर सें हुमा । उस अातुमांस्ष मभौ 
मेने वह के श्वे° जैन मन्दिर के लेख लेने.का क्रम चालू-रखा । शहर ` 
के सब मन्दिर श्रौर गृहदेरास्यो के लेख मेते चकाथा। इख चातुमांस 
मे नाहटाजी गुरुदेव के दशेना्थं जयपुर्‌ श्रये । उस समय उन्दने सुमे 
साहित फिया कि-- “जिस प्रकार हमने ' बीकानेर लेख संग्रह › तेयार 
किया है उसी प्रकार श्राप भी ' जयपुर लेख संग्रहं  तैया< करल तो वहत 
श्रच्छा र्देगा। शदरकेतो सारे लेख श्रपनेत्ते दी लिए है; जयपुरं 
राज्य के चरस्य स्थानों मे भ्रमणे कर अवशिष्टतेख भील्तेले, फिर इन्दं 
स्वतन्त्र प्रन्थ कूप में प्रकाशित कर दिए जाये । साजस्थान-मान्यं प्रसिद्ध 
श्री गुलावचन्दजी ठटराकी भी यही मन्चनां थीकियद्‌कायेस पूं करं 
दू । इसर्मे जितने भी सहयोग या सहायता की आवश्यकंत। थी, उसको 
भी उन्हनि देनास्वीकार किया शौर यह भी कडा कि जयपुर्‌ जैन समाज की 
तरफ से ष्टी इसको प्रकाशित भी करवा दिया जायगा । । 
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शनसतु, मँ भी नामलिप्सा से श्रभिमूत दोकर इस कायं मँ संलम्र हो 
गया । पृज्येश्वर गुरुदेव छी श्राज्ञा छर श्राशीरयाद्‌ को प्राप कर पाल्युन 
मात भं श्रीसंध के, पिरोपतः श्री गुलावचन्दजी सा० टटा श्मौर धरी सोदन- 
मलजी गोक्तेदः, सा० श्री हमीरमलजी गेलेद्धा के सहयोग से विदार फे 
किये जयपुर से चल पड़ा । दोसा, वसवा,मण्डावर, मदावीर जी, दिर्डोन, 
वजीरपुर, गंगापुर, मलार्णां का द्भ गर, सघाई माधोपुर, दोक, चादसु, 
सांगानेर होकर अनि प्रथम दीया १५ दिवस में २२५ मील चलकर पणं 
फिया शरीर पुनः गुरुदेव की सेवा मँ जयपुर श्रा परेवा । दूसरे दरे मेँ 
लोबनेर, फुतेया सांमर, नरेना, दृध, -पचेवर, मालपुरा, टोडारायसिह्‌, 
पननाड़ होकर भ कोटा पर्हुच गया । इस प्रकार लगमग ४० गां के लेख 
संमद.कर चुका था केवल - मेखावादी प्रदेशस्य प्राम दही वशिष्ट रदे थे। 


दोसा महावीरजी तथासकाई माधोपुर चाले परयम प्रवास मे सुमे वषँ 
फ दि० सैन मन्दसे कै ज्यवस्यापों की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति का 
श्रवादनीय परिचय.मिला । सवे प्रथस महावीरजी का ही लीजिये । यह्‌ 
तीर्थे वत्तुतः श्वेताम्बर का ही है । इसके निर्मावा शरोर प्रतिष्ठाता श्वेता- 
म्बर ही थे । लगभग इसी एक रती से इसकी व्यवस्था दिगम्बर जनों के 
हाथ में गई 1 व्यवस्था दिगम्बर जेन के हाथो मे दोते हए भी कई विशिष्ट 
श्रधिकारपल्लीवाल श्वेताम्बर जैन को प्राप्त ये। पर जो देवालय श्नीर देवमू- 
तियो छ्रादशं की, सन्मागं की शरीर श्यध्यास्मिकता की प्रतीक थी, उनकों 
-प्रहुम्मन्यता कौ भावना से साम्प्रदायिक कर्दम फे दल्‌-दल मेँ फँसाकर 
सरे श्व्राद्षं" समापन फर दिये ये । यहां तक कि श्वेताम्बर शनो का पूजन 
दर्शन श्रादि ब्यवहार भी यन्द छर्‌ दिया गय । कलतः "कानून की उपा- 
"सना मं दोनों दलं ने श्रपने रकशिद्धित द्रव्य को न्योघायर करना भारम 
फर्‌ द्विया ! स्तुतः इन सम्प्रदायिक्र तत्त्वो ने ॐैनसव क्या मानवता फो 
ही फलमत फिया दै । 


प्रवास भ भ्रमण फरता हश्रा, म महावीरजी कै दृशंन करने श्चीर 
यष्टा फे लेख लेने फो भावना से लगभग १२ वे पचा द्वार परी 
छारपाल ने श्वेताम्बर रीन साघु फा वेप देखकर सुमे रोका श्रीर्‌ कष्टा- 
“भाप श्वेसाघु हे, इसन्निये राप न्द्र नदीं जा सकते । सैर 
थ फ श्नाफिस से इजाजत प्राप्त करने पर मँ भीतर गया, पर मन्दिर फे 
भवेश्वर पर फिर दवितीय द्वारपाल ने मेरे “जोहर ( धमै-चिह, जो 
-भव्येक श्वेताम्बर साधु के पास रवा ह ) को देखकर प्रन किया.कि, 


== 


"वया यह्‌ उन का है १” मैने कश्या! तो उस द्वस्पाल ने क्दा- 
धतो श्राप भीतर नीं जा सक्तते १ सेने कहा-- “क्यो १ उत्तर“ "पिले 
तो श्राप श्वे० साधु ह दूसरे श्रापके पास उन दे!” जव पुनः श्राफिस 
से इजाजत प्राप्न कर मन्द्र के खभासरुढप में पर्हुचा, तो श्राफिस की 
तरफ से एक कर्मचारी मेरे साथ साय जापूस की तरद्‌ लमा रदा, मानों 
मँ कोई मेदू मन्दिर के भेदक्तेते श्राया हूं! अस्तु, मेरी दर्शन करने की 
भावना भी कुरिठत हो गद रौर इस साम्प्रदायिक मनोद्त्ति पर इद्‌ 
स्तोभ भी हुता । मै एेसी परिस्थिति मे दर्शन भी ठीक तरह से नदीं कर 
सका अतः वहां से चलकर सेते शहिरडोनः माकर विश्रामःकिया । 


इस प्रकार की तथा इससे ऊद सिन्न प्रकार की कई. घटनापं इस 
प्रवास मे अन्यत्र भी हु । उनका यहो उल्लेख करना भी चनवय्यक सा 
प्रतीत होता है । 

इस प्रकार केवल जयपुर्‌ राज्य के लगभग १००० लेख मेने संगृदीत 
कर लिये, किन्तु ८--१० नामों के लेख अवरिष्ट रहने के कारण इसको 
मुद्रण के िएप्रेसमेनदे सका! विचारथाकि मविष्य मेँ दधरका 
एक दौरा श्रौर करफे इस कायं को पणं कर लू गा, पर विचार विचार दी 
रहय श्नौर वह्‌ श्राज तक ७ वपे पूरं होने पर भी पूणं नदीं हो सका ओर 
वतो श्राशा भौ नदीं रदी। 


हँ" तो दूसरा भ्रवास पूणं कर कोटा आगए थे । यँ भाने के कुदं 
समय पश्चात्‌ अर्थात्‌ सं० २०४ मे मेरी मानसिक वृत्तिर्या बदली । सन 
सुखे अपनी स्पृता का च्रुभव हमा । इस समय ्पद्ै-वोरः 
जीवन पर हृदय मे पश्चाताप भी हुया । शतः अन्य सारी प्रटृत्तियों 
को ( चाहे वे साहित्यिक भी श्योनर्टो) त्याग कर विद्याभ्यासमें 
ही मै एकनिष्ठ हुमा । ङ्म समय पस्चात्‌ मेरे विदयारुर डा० फएतदरसिष्टजी 
के संरदए व प्रयज श्रौर परिश्रम से ने साहित्याचाये, जैन दशंनशास्नी, 
साहित्यर्न, कान्यतीथं भादि उपाधि्योँ सं० २००७ के अन्त तक प्राप्त की! 
तदनन्तर सम्पादन काये मे व्यस्त हो गया। 


मेस गत चातुर्मास अहमदावाद्‌ था ! उस समय में 'सहस्रदलकम- 

; लभय भरजिनस्तवः के सम्पादन धनौर वल्लम-मारतीः के ्रन्थों की प्ेसकापी 
करने मे व्यस्त था । इन्दं दिनों खुदो ने युक से कहा कि “्ापने जो , 
मूर्तियां के लेख संह किए है उनको भ्रकारित क्यों न्ट करवा देते? 
प्रकाशित दयो जाय तो पुरातत्तवज्ञ उसका उपयोग करेगे अन्यथा परिश्रम प््वेक 
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की गई उनकी प्रेस कोपी वैसे दो नष हो जिमी 1 तने भी चिचार्‌ पिया 
कि वस्तुतः यह्‌ कृथन -यविुक् दै ये इन लगभग २००० लिखो को 
हिष हए स्पत चरै ल्यतीव दौ गद्‌. भ च कापी के कागज भी जीर हो 
रे दं श्रीरस्यादी फीष्धी पट्‌ जने के कारण लिपि मी श््ष्ट दती जा 
शहीद श्चतएव ग्रह्‌ फा प्रकाशन कर देना ही उचित प्रतीत हा 


उस समय मेरे लेख संग्रह फी कापी कोटामे थी] रतः तत्त 
कार्य भरारम्भ न कर सका । संयोगवश चातुर्मास पर्वात्‌ मेरा, श्रहमदा- 
चाद्रे फोटा श्चाना हु शीर पूं विचा के श्रटुसार लेख संग्रह्‌ का 
प्रकाित कराना निस्त कर लिया 1 उसके लिवे प्रसं कोपी का पुनर्नी- 
रिक्तण किया। पूयवती क्रम (जो प्रत्येक मम्द्रि के पापाण, घातु श्नादि 
के श्चाधार पर थां ) उपयुक्त नदीं जँचा } रतः उनका संबताचुसार वर्गी- 
कर्ण किया गया । वर्गीकरण करते समय यह्‌ विचार श्या कि--“^लेख 
तो लगभग २०० ह । यदि सम्पूण एक साध प्रकाशित करैगे- तो पुस्तक 
वहत बढ़ी हो जायगी । श्चतः १७ वीं शती त्क के दी लेखो का इस प्रथम 
भाग मे समविश्त मे फिया जाय, श्रवरिष्ट शन वीं शती से २० वीं शती 
तफ फे सेख द्वितीय माग मे र्खे जर्यि। 


इसी भिचारालुसार इतत प्रथम भाग म ११ वीं शती से लेकर १७ वीं 
शती तक ॐ १२०० लख संकलित किये गये दैः । मृतिं किस स्यान पर 
शीर क्रिस मन्दिर मे दै, इका उल्लेख लेखांक नम्बर के श्रलुार हो 
नीवे टिप्पणी मे सूचित करे दिया हे । साध दी मूर्ति पापाण फी षट यवा 
घातु की, इसका स्पष्टीकरण लेलांक नम्बर फे सराय ही ष्टौ जता षट यदि 
नम्बर फे साथ श्चादिनायपंचतीर्थी? अया 'ार्वेनायचलुर्विशतिपद्? 
यवा श्शान्विनाय एकरीर्थीः? दे-ते घातु कौ मूरति समभनी चाहिये रौर 
यदि केवल 'नमिनायः चादि मगवान कादौ नाम हैतोपापाणकी भूतिं 
समनी चाद्ये । 


„ लेखों के प्रारम्भ सें अर्हा“ द० । यद्‌ चिह घाता है, उसके स्थान 
पर मने सव षौ गद्‌ । ॐ १1 त प्रयोग क्का दै । 


ये स्परे लेख मेरे वाल्यद्तल पे दी लिये हये दै । शतः ल्िपिवाषवन 
श्मादिमें भ्रम रह्‌ जनि सेक जगह श्वस्पष्ट से रं गये है उनपर 
भ्रनेवाचक चिह रख दिवा द । 
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श्वेताम्बर मन्दरो मँ स्थित दिगम्बर लेखो को भी इसमे स्थान 
दिया गया है जोकि लगभग ५० हेग । 


न्त में मे मान्यवर छार श्री वासुदेवशरण श्रप्रवाल एम० ए० 

-पी० एच० डी० का वहत ही श्राभारी दँ कि जिन्दोनिमेरे श्राप को. 

स्वीकार कर त्यन्त व्यस्त रहने पर भी भूमिका लिखकर भेजने की 

कीकरपाकी। डा० श्री फतदसिंहजी का भीम कम छृतन्न नहीं ई जिनके 

तत्वावधान में यह्‌ मन्थ प्रकाशित हो रदा दै । साथ दी श्राद्धवय श्री उम्मेद- 

सलजी नाहटा को भी धन्यवाद दिये चिना नदीं रह्‌ सकता, जिन्न इसका 
सुद्रण कस्वाकर श्राप लोगों के सन्मुख रखा है । 


श्रा० श्ु० ५ 
कोटा. उपाध्याय विनवयसागर 


-सम(ीणि्- 


भूमिका 


उपाध्याय भरी प्रिनयसागर जी ने श्रपने प्रवासकाज्ञ भं नागर 
मेढता, श्रजमेर, फिसनगद्‌, जयपुर, फोटा श्रौर रतलाम भादि स्थानो, 
के सैन संदितं भे खुरक्तित मूर्तियां के -लेखो का संम्रद्‌ किया था । वदी 
दरस संह केष्प में प्रस्तुत है इस सग्रह में वारद सौ लेख ६। 
श्रो विनय सागर जी सादित्यक श्रभिरचि फेः व्यि दै । धमे प्रचार 
के साय खाथ श्रपनी यात्राको उन्मि इस प्रकार के सुन्दर भीर 
उपयोगी सादिस्यिक यज्ञ मे परिणव कर दिया, इसके किये म एेतिद्ासिक 
जगत्‌ फी शरोर से उनका धिरेप श्भिनेन्दन करवा हु 1 सचमुच जदं 
शुध नष्टौ था व्यँ से भी उन्दने रेतिदासिक सामप्री का यहं वड़ा सुमेर 
खदा कर द्विया है । श्यपने देश मँ यदि उचित रीति से रेतिष्टासिक 
श्चतुसंधानं का कायै फिया जाय तो कितनी श्परिमिद सामप्री संकलित 
की जास्ती दै, हपक्न सुन्दर दृष्टान्त विनय सगरजी का यष 
प्रयत्न है । मेरा श्दुभव्र है कि उत्तर प्रदेश, पजा, राञस्यान, मध्य- 
प्रदेश, माल्या, गुजरात आदि विस्त भूमाग के सव मंदिरों शी छान- 
यने फीजायतो रे मूर्विेखो की मख्या {वार्ड सौ क्या, परह्‌ सदस 
तक हुन सक्ती है । जैन इतिहास घौर साष्ित्य के समृद्ध भण्डार 
फा सचमुच कोई श्चन्त नदीं जान पदता । सैन-भर्टाते से जेन प्रन्यराशि 
शमेद्टी परकश श्राह दै उसतेदेश फे धिद्रानों फो घास्वयैमे 
डाल दिया दै । श्रमी तो इन भर्टातें की कुल्य खुलने ऋ श्रारम्भमान्र 
ही हा ह । हन मर्डतें नें मानों प्राकृत, श्रपश्च शा भराचीन हिन्दी, 
गनम्थानी, ुलयती श्रादि देश्य मपां के ससनौ अन्यां दी पर्वदकार- 
रि ष्टौ माप्तीय-सादित्यके गोप्ता च्सी जयिदेवत्ताने हमारे सामने 
ललाषर पृष्नीभून फर दौदै। स प्रकार सास्य श्नौर द्विदा कै 
चेरा में काम करने वाले भारतीय विद्वानों के सामने वीवी शतीके 
उच्तराध भर परते रद्ने छ लिये काय. का पुष्छ्ल श्र॑श सामने श्रागया 
दै । दलकत्ते से यैसलमेर वर णवं श्चमृतमर श्चम्ाला से दि ढै 
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मूडविद्री तक जेन मंदिरों सँ कितने सरस्वती भस्डार ह ्यार उन 
भण्डार सँ कितनी अम्थ-सासयी दै चद्‌ प्रश्न राष्ट्रीय महूवक्राह 
एवं उसी धरातल पर श्रनुसंधान चाहता दै। यौन धमे संदका 
प्रश्न दहै, नजतिका। यह तो भारत के श्चतीत इतिहास साित्यश्मर 
संस्कृति का पेना वेश्रवण-कोश दे जिसकी सार्व भाल दौनी ही चाहिष्‌ । 
क्योकि काल के विस्मृत गर्मसे वचीह्ट टस सामग्री मेदेल चरर 
विदेश के सभी विद्धानां सें रचि विलेपतः भारत की सध्यकालीन 
संस्छृति के परिचय कै त्यि तो इस सा्टिच्य का ्रत्यधिक सदस ई । 
दूसरा लाय यहद क्रि. हिन्दी, राजस्थानी, जरती आद्र माप्रा 
के विकास चोर उतिदास दे श्नोधतन कीभमी च्रपरिमित सामयी उक्ष 
सा्ित्य सं मिलने की प्रशा हे। 

प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थो के श्चन्तमे लिखी हू प्रशस्तयो मं 


५ 
५ 


धार्मिक, राजनैतिक श्र सांस्छतिक इतिदासर के कितने ही महत्व पृश 
उल्लेख पाए जाते & । उसी प्रकार मृतिंयां को चरण चौकी पर या उनके 
पष्ठमाय में खुद हए. प्रतिष्ठारेखों ममी इस प्रकार की सामयी पाद 
जाती दे) श्री भति जिनेविनयजी ते पुस्तं प्रशस्ति संग्रह" नाम 
सेरपोँच सौ से श्रधिक सन्थ प्रशत्तियों कां एक सग्रह सिंघी दैन मन्ध. 


माला से प्रकाशित क्रियाथा। उतम रं ११ (त 
के वीचसमे लिखे हुए ताड्पग्रीय-द्रन्थों री पुष्पिकाश्चों कासम्‌ है| 


ग 


खी -प्रक]र. दिगस्चर जेन शतिश्चय तेत्र श्री. 
रोर से श्री कस्तूरचद्‌ काखलीवाल चे श्मयेर . शास्त भस्डार ऊ 
संस्छत, प्रात, चपश्चश्न श्यौर दिन्दी यापा के उपत्तव्ध अन्यां की प्रश्च- 
स्तिया का संकलन करक श्रशस्ति संवह नांसं अन्य प्रकालित्त किया). 
प्रशस्ति लेख ओर सूतिं लेखो की इस वदती हुई सस्री क) देख कर 
विष्य के लिये नहं श्राशलाकाञ्दय होतादहेक्रि इनङद्रारा साहित्य 
मौर इतिहास की कितनी अपूव जानक्रारी हमारे ज्ञान-तेचर में चा- . 
जायगी 1 इन लेखां में श्चनेक जेनाचाये अन्धकार विद्धान्‌ साधु 
साध्वियो के नास, अनेक गण, गच्छ, जाति एवं कुलो के नास, अनेक . 
स्थान (चाम, नगर, दुगे जादि ) पौर तस्फालीन दपि तथा अन्यान्य 
` राञ्याधिकारियों के नाम एवं कहं सो श्रावक श्रावकियें के नास्ाएहे। 
सुनि जिन विजय ह्यारा संपादित (लेन पुस्तक प्रशस्ति सयहः की भांति 
उपाध्याय वितय सारार जीने मी नामों की इन सूचियोंका कई 
परिशिष्ट सं संग्रह किया ह 1 सास्छृतिक इतिहास निश के लिये 


० 
५५ 
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ये मूल्यवान ह ¡ भाषाश्च की टप् 'से श्रावक-श्रावकियो के नामों 
का कम महत्व नदीं है, वयोकि श्रधिकोंरा नाम पधं श शरीर तत्कालीन 
लतो थापा केषूप यो प्रकट करते ह मव्यक्नलीन सारतीय नाम 
श्प्रशके सचि म ठल गए ये) भापाशुख की दृषटिसे उन्‌ नामों 
का अध्ययने करने कौ श्रावश्यक्ता ह! 'उदादर्णु के लिये चीददवी 
शतो के लेखां मे जा्दण, मादण, गोल, भेण, चादड, कल्दए, 
वीसल, कड्श्या, याड, लएग, राज्‌, श्रादद्‌, देदा, गोग, मस्दण, 
उनोश्रण, तिद, गोसल, दाद, शादि नाम मिलते द । इनमे से 
छ नामो ी युत्ति तो समम मे चती द । जेँसे-वादढ, वाग्मट 
का रूप द 1" चादड-त्यागभहू, यीसक्त--विश्वमक्च, लृएग--लायर्य- 
भरस्लाद, तिहुर-तरिमुवन, उनोश्नरण--उदोतन, कल्दण--कलंयदेव, 
ड्ध्ा--फटुक से लीक मापार््रो भँ बने हए रूप है । गोगा, गोगाक, 
गोगिल्ञ ये तीन नाम सैन पुस्तक श्रशसित संप्र मं भी श्राएहै। 
"पादय सद महृर्णवो' क श्रनुसार गीग्गह ( सं० गोग्रह ) नाम का 
शब्दार्थ गीरा को श्मक्रमरकापियों से छीनने वाला, पैसा विदित होता 
ह गोगगह से देश मापा मोगा नाम विकसित हुधां जान षड़ता है । 
गोल ( प्रश० संख्या १०७) श्नोर उससे सवन्धित गोक्तली, गोसा 
सैन पुस्तक प्रशस्ति संप्र मे भीश्माए है ( प्र १५७१ ) हेमचन्द्र की 
देशी नाममाला कै अ्रनुस्रार गोख्-प्रमात । सतव गोसल इस बच्चे 
कानामहु्रा जिसका जन्म ब्रादमृहूतं म हृ दो । माल्दण ( प्रशस्ति 
संख्या १०३ ) से मिलते जुलते न्य नाम मह्ना, मल्दा, मल्ददे 
सनि जिन विजयजी की सृचियां मेह । इन नामो का सम्बन्ध लीला 
याचक श्रपध्रश मद्द्‌ धातु से है। मविरस्रयत्त कदा ( दलाल प्रष्ठ 
१५३ ) मे मत्दतेनलीलायमाना । देलीनाममाला ६! ११६ में मल्हण= 
लीला। श्रयवा महापुराण २६] २४ ४ वेदय संस्फरण के श्रलुसार मल्दण= 
मदयुक्त । इस भकार श्चपध्च श, देशी श्रौर लोक मापा मे कट 
शतव्दियों की सागरी मरि सामने मापा शास्त्र फे श्यनुसंधान का 
नया कषेत्रे प्रस्युत करती है । नामो के दस प्रकारके रूप भ्रस्तुत संग्रह 
के वार सी ले मं से यद्वि सव एकत्र ये जोय तो उनके अध्ययन 
मष्क सवर्त्र पुस्तकः दी लिखी ला सक्ती है । रोचक हते हृष भ इस 
विषय को यदं श्ागे बढाना उचित नहीं जात पडता । देदा नाम देदक 
सेभी शमीरः श्रगे धिस्क्र वना द्रा जान पददा द| मर्ास्कर 
लेख शुची सं १३७ के श्रदुसार ददक एक सित्पी का नाम था 
मूल मे संसत देवदत्त से देदफ रूम का धिकास समव ज्ञाते होता है । 


_ इन्दं नामों मे भव्रत्ति यह्‌ भी ज्ञात होती दै करि विवाह के उपरांते 
स्थां के नाम प्रति के नाम क श्रनुसार परिविष्टो जतिघे। 
पिद गृहमे क्न्याकाजो नाम होता था वद्‌ "वैक नामः कदूलावाया 
रोर बह नाम पति के घर्‌ से श्रकर बदल दियाजाता थां) सैन 
पुस्तके प्रशस्ति संग्रह के सं० ष्देरेटकी एक प्रशस्तियें इसका पक्षा 
प्रमाण इस प्रकार उपलब्ध होता है- 


“श्रेष्ठि वीरदेव पत्नी वीरमति मोल्दी एति, पटक नाम । 
( जेन पु प्रश्त० सं पर £ ) 

प्रदरिष्ठा लेख संयहमेभी चेदष्ष्वीं शतीके करईलेखों से यदी वात 
प्रकट होती हे । जेसे सं< शदृ्टके एक ल्खमे श्रे (श्रेष्ठि) मदणा 
भायां महणादे ( ले० सं ११० )। श्रवथा संवत १३६२ के दूसरे 
लेख मेँ श्रे खीमसीद भायां खीमसरि थवा लेख सं १६५ मै श्रे्ठि्ुत 
नागसीह्‌ स्रपने पिता का नाम राजा श्चौर साता का राजदेवि लिखता ह] 
लेख १६० मे साह ललतां की भायां ललतादे, उसके पुत्र लखमा की 
भार्यां लाखणदे, लेख २०२ मे श्रासाक की भायां श्रासलदे इसी प्रथा 
के कुलं अन्य उदाहरण ह । इस प्रकार यदह वात विचारे योग्य हो 
जातीदहैकि पतिक नाम फे ्नुसर पत्नी के नामके परिवर्तेन की 
प्रथा भारतीय ज्यक्तिगत नामों के इतिहास मे कव से प्रारम्भ हुई 
श्मौर कव तक जारी रदी । हरिपेण छत व्रहत्कथाकोप मे मी इसका 
उदाहरण श्चाया है, जहाँ सोमशर्मा की पत्ती का नाम सोसश्री रखा 
गया दै ( प्रु ३१७ ) [ स्तुतः नामों के ्रलुसंधान का यदह एक रेखा 
-विपय है जिस्म साहित्य मन्थो की प्रशस्यो शिलालेख शौर तावे 
पीतल की मूर्तियां पर खुदे हए लेख इन सवकी सामथरी एक ही सांस्कृतिक 
प्रष्ठ भूमि का चित्र हमारे सस्मुख रती है । अतएव एक से दूसरे का 
समथेन होता है! अध्ययन के ये नए नए दृष्टिकोण तभी संच. 
है जव मुनि जिन विजय जी एवं उपाध्याय श्री विनय सागर के सदश 
मौलिक संग्रह का काये हमारे सम्मुख इतने सु'दर श्रौर सुविधा जनक 
रूप में किया गयाहो | ओैन धार्मिक संवका सागोपांग इतिदास अनेक 
चाये रौर उनकी गुरु शिष्य परम्परा एवं नई नई गदियों के इतिहास 
निमाए के लिये प्रशस्ति ओर मृतिं इन दोनों की सामी श्रनमोल्ल कदी 
जा सकती है । किसी दिन इस विषय का सी पर्याप्त चुसखंधाने किया 
जायगा एेसी आशा हे । 


षन लेखो भं ङक संक्िप्ठ चह मी वार वार भरयुक्त हुए 
है, ससे व्यव० ( व्यवहारिक ), सा ( साहु), त्रे ८ परैष्डि) 
ठा० ( ठक्कर ), खुर ( सतत), पु० ( पुत्र ), भा० ( भायां ) श्रे° घुर 
( श्रेष्ठि सत ), ५० ( प्रतिष्ठापितं ) इत्यादि 1 संकेप चहँ के सामने 
निन्दी लगनि की प्रथा लेखक की इच्छा पर निर्भर थी, क्योकि कितनी 
ही बार चिन्दीके बिनाभीवेक्तिखे गए दह। 


भारतीय स्थापत्य शासन की ष्टि से इन लेखों म उत्तानष्टर 
(ख २० ), नागमयूरवरिका ( ्ेख १६८ ), नवपदं ( लेख १०१६ ), 
चन्द्रक { लेखे २६ ) रादि कई पारिभाषिक शब्द्‌ प्रयुक्त हुए है लिनको 
चित्रो द्वा सममा जा सकता है । 


काशा कि्मियालय 





ॐ अहम्‌ ॐ 


श्रीमन्जिनमणिसागरसरिपादपद्य भ्यो नमः 


प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः । ` 


ए => 
(१) 
श्रीसुरसेनोपदे नेनसिरैक यशोराज नेोन्नैकैः सोदरः संसार रूपसी- 
हैः येनदि"" "` ` कछषारितमिति जयति श्रीवाराटरूप्यः।] संवत्‌ १०५१ कष्ण, 


२) षाश्चंनाध-पच्वतीर्थी 
[श] ॐ संवतु सु १०६६ ाल्युन घदि २ 
| मंडलिक वस्ती प! दरि भा- 
[३] वदे सन्त सुतेन नित्य- 
[४] स्नात्नायं कारितः 
(३) छन्धुनाथः 
ॐ गच्छे प्र गुरुभिः । छन्धुनायविवं कारितम्‌ ॥ 
(श) 


ॐ सं ११११ वैशाख सु० ३ स्फारक्तनयै चंदूक माशिमद्रं सष 
देवादिभिः कारिता ॥ 


४ 


६५) पाश्च नाथ.पद्चतीरथीः 
नीलसोव कारिता सं० ११२० फाणसु०३ भू म्नाचायै मदरल्द्‌ १९) 





असमेर स्युजियम ( मेग्निन ) 
नागोर बडा मन्दिर 

पापद्दा शान्तिनाथ मंदिर. पापण 
सिरोही श्रादिमाय मन्दिर 
संगानेर महावीर मंदिर 


< ० ५ ९ ~= 


[ 
९) 
नि क 


प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ल० ६६३ 


(£) 
ॐ संवत्‌ ११३० फाल्गुन दि ११ सोम दिने पुनवैसुनकतत्रे नापम- 
वपे (१) सुत्रतिखत भारती ` प्रति ॥। 


(७) 
श्रीवायदरगनच्छ पासु-खुत नवेन कारितो । र० सं० ११३५ गंभू भाया 
(=) 


चन्दन-सुत वीग्रा प्रतिमा-कारापितं प्रलंमां संधतु ११३७ वैशाख 
सुदि ५ वाऽ शुक्र विसोडीयादा श्रामले 
(६) 
ॐ सं० ११३ माये स= १० धारा० गच्छ सडाहुडजस्थाने वद्धं 
मानभ्रेयोथं दे वचन्द्र सृतेन धरणदेवेन कारितं ॥ 
( १० ) 
सं ११४६ ज्येष्ठ सुदि £ सुहव कारितम्‌ । 
( ११) 
ॐ संवत्‌ ११५५८ वँ साह्‌ वदि ५ शनौ श्रा हेमसेन संग गृ" ˆ ॥ 
( १२) सप्रफणा-पाश्च नाथः 
ॐ संवत्‌ ११६१ कार्तिके श्रीवायटीयगच्छ वीरणाग छत तेमिक्रमारेण 
त्रियो ९ [> ? 
ात्मश्रेयोथं कारितः ॥ 
( १३) आदिनाथः 
+ ७ [> ॥ [ "अका १९ लीपष्युदी 
संवत्‌ ११६३ चेच सुदि १० श्रीसहने प्रतिष्ठति लीपप्युटी ग प 
६ अजमेर म्युजियम 
७ सिरोही अजितनाथ मग्दिर 
> अजमेर भ्युजियम ( मेग्जिन ) 
- ६ सिरोही अजितनाथ मन्दिर 
१० मालपुरा सुनिसुत्रत मन्दिर । 
११. किंशनगढ्‌ यति स्वरूपचन्दजी का उपाश्रय 
२ सिरोही अजितनाथ सन्दर | 
१३ नागोर चोसठियाजी का मन्दिर, मूलनायक 


१४-२० ] परतिषठा-तेख-संगरदः (२9 


` {१४} 
4. ॐ सं ११८१ मा सुदि १ शनौ सुराणा गोत्रे मेस" “““4 





7. ॐ संवत्‌ १२०३ श्रा सुदि ३ शुर वीरदेव सुतेन कोदटा 


कासपितमिति ॥ 


( १५) 
ॐ म० ११८५ बलदा युत जिखदतते न मातुनिमित्तं कारितं देमति 
श्राविकायाः 


( १६ ) चतुर्विशतिपटः 


ॐ संयन्‌. ११८६ वैरा खदि ११ बितर पत्री जाला खत 
दामोदसगोविद्‌-मदर्मैचाद्रिभि [:] कर्मतया" त्‌ वसतिकाप्रतिष्ठापिता ॥ 


(१७) 


ॐ सं० ११६९ वैशाश्च सलदेव भायां यलक्तण श्या० श्रीगान्तिनाय . 


प्रतिमा कारिता ॥ 
(८ १८ ) शान्तिनायः 
ॐ सं० ११६५ वशा सुदि ३ श्चाचार्यनन्दीकृते पडित-गुणचन्दरेण 
शान्तिनाय-पतिमा-कारिता 
( १६ ) महावीरः ` 
से ११६५ फारुख वदि £ प्रे° मानवेन महावीरय्रतिमा कणपिता 
(२० ) चन्द्रमरम-पश्वतीर्यीः 


ॐ सेर ११६७ श्णण््‌ मुदि ६ सं> पाधा मार्या सुखमति उदयमति 
निमित्त" प्रतिमा कारिता ` 





१९ जयपुर पाश्च चन्द्रग> उपाय 

१४ सितेदयो श्चादिनाथ मन्दिर 

१६ नामोर यति युक्नयुन्दरजी का उपाश्रय 
१ भिसो श्ितनाय मन्दिर 

= श्रजमेरम्यु्ियम 

६ {सोदरौ श्रजिननाय मदिर 

> स्तिरीष्टौ श्रनिनमाय मंदिर 


छ 


(1 


[ लेः २६-४१ 


----~ ~~~ 


( ६ ) प्रतिष्टा-लेख-संग्रहः 


(३६) 

ॐ श्रीधारा गच्छे मडाहडे श्रा व्रह्मा पुत्र ्रासल भायां राजमति 
उभयग्रेखोथं श्रीवीरनाथ प्रतिमा-कारितः ।। ॐ सं १२२४ माच सु> !० 
बुध । 

(३७) पाश्च नाथ-एकतीर्थीः 


श्रीमूलसंघे भ< श्रीमुवनकीत्यदि शात १२३४ 
(३८) सरस्वती मूतः 


संवतु १२३६ वैशाख सखुदि माथुर संवे आचावर-चार्कीतिं भक्त 
गदिल भायां सोनल्ञ तयो [:} पुत्रो योग (?) प्रणमति नित्यः।। कणं विणी । 
( मस्तक के शरास पास ) केला वेला 
(३६) 
संवत्‌ १२३६ चैर सुदि १५ बुष श्रीर्लाडवागड संघे सा कमानस 
साधु लखम लाडण लाला सुत सुककि मायां यामणि सुत वाद्डसोमे भायां 
माणिक खत कं सुत रामः “` ` ` सुनित्य न `` ` सुत कान्दा महीपाल“ 
चाप" "“" सीरु डगामे नामनागदे यशःकीर्त्याचायै नरवण समुन्न विपुल 
सद्रव्येए सतल पलदी सूल्दा चल्देरायं तालीखुत -- ˆ“ । 
(४०) पाश्वं नाय-पंचतीर्थीः 
ॐ संवत्‌ १२३७ य्येठ सुदि १३ गुरो राड तद्धायां गुणदेवि 
तद्पुत्र जिनचद्द्रादिभिः गुणदेवि श्रीपास प्रतिमाक्रारिता प्रतिष्ठा पं 
अभयभद्रेण । 
(४१) महावीर-पंचतीर्थीः 


सं १२३७ पोपःसु> १२३ आ संवर भायां राणी स्वश्रेयसे श्रीमहाधीर 
ग्ररि 1 कारिता। 


३६ सिरोदी आदिनाथ मन्दिर 

३७ वेतेड विसलनाथ मन्दिर 

२८ अजमेर स्युजियम 

३६ अजमेर म्युजियम 

० जयपुर स्टेशन पर पुग लियो का मन्दिर 
१ पापड्दा शांतिनाथ सन्दर 


४२-४७ | ं प्रतिष्ठा-लेख-सव्रदः ˆ (७) 





(ढर्‌) ऋषपमदेव-यच्चतीर्थीः 
व्यव० कुलिचन्द्र पुत्र व्यव० वीरेण स्वभरयोर्थः श्रीचऋपमदैव परतिमा 
कारिता 1 ॐ सस्वत १२३६ चैशाख सुदि ६ शक्र प्रतिष्ठिता श्रीसूरिभिः 
(४३) पाशं नाथ-पंवतीर्यीः 
सं< १२४२ भे महणसीह मा” सदिणी पुट महीपालेन पित्रोः प्रेयसे 
श्रीपाश्रंविवं कारितं भ्र० श्रोसोम' * "वर्ध॑नः" 1 
(४४) पाश्वं नाथ-पच्वतीर्ीः 
सं० १२५४ वर्पे माच सुदि १३ गुरौ पितामह ठ० देवस नामके माद्‌ 
भ्रियादेव्या वाचाञ च्ाम्बणाय च सुत ठ. मगागेन श्रीपाश्वंनाथाय प्रतिमा 
कारापिता ॥ 
(४५) सरस्वती मूर्तिः 
१ सेवत १२४४ वपे फादुण खदि ११ गुरौ साह उधरण श्रीनाथ 
पितुर सब्बे नागभद्र जातीय नानकरज श्रीपद सुत नाय० वोचत" “ˆ * 
भायां दिता मीरा नायवी खत श्रासा दक्र खत राज वयजल स्त्य सुत" "रतं 
खत शम मूरति रमति सुत मोज जय प्ेयोयं सरस्वती प्रणमति" "“" 
चिविधनाय० दादृखदिता सलखमते प्रणमति ( मस्तक फे श्रास पास ) 
मूलसंये पांडित्याचय दाननन्दिशिप्य श्राचायै उमहचन्द्र श्रामितु सरस्वती 
श्रीनमिवाय परतिवय । . 
(४६) पाशवं नाय-पच्चतीर्थीः 
सं १२६० वर्य फागुण सुदि २ बुधौ प्रे° सोद्धिय भायां सलखणद्‌ 
पुञ -* श्रो प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्री्मकलंकसुरिभिः 1 
(४७) मद्यावीरपय्चतीर्थीः 
सं० १२६१ ये्ठ सदि ७ शुरौ जदा मायां च॑ददेषि पुत्र रोव” 
१ सा० देवस." -श्रीमदावीर परतिमा कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीदेवचन्द्- 
सूरिभिः। 





श्र सियेदी ्ादिनाथ मन्द्र 
३ सांगानेर महावीर मन्दिर 
र सितेदी जितनाय मन्द्र 
५ श्रजमेर भ्युलियम 

‰& भिनाय महावीर मन्दिर 
७ जयपुर पैन्यायती मन्दिर 


( ९० ) प्रतिष्ठा-लेख-संतरहः { लेः ९१६५ 





(€) प्यादिनाय-प्ठतीर्धीः 
ॐ सं ६३०२ वई श्रावया सुदि २ दाने श्ीतरयमर्धिवं" "पावत प 
साज श्रेयसे सहारन साद । सोदल । राना लृरा कारापितं | 


(€र) पान्न साथ~पटवतोयां 


९, न ४ 3 पाश्च साः तियं म 
सं १३०५४पाप्र सुद्धि ९१ स्तोमं सं०द८ पथि नाथ तियं रिम । 


(६2) च्ादिनाग्-पचतीर्धीः 


५ 


सं< १३०६ फारुख वदि ३ सा व्य राता मार्या लखमनमिरि सूत 
यार्‌ सायां करणदेयि श्रीप्मादिनाथर्चिवं प्र श्रीश्रीभद्रमृरि सिष्य: शरी- 
यद्धं मानसरुरिभिः ॥ 
( ६ ) श्ान्तिनाध-पचनी्ीः 
सं १३०८ वर्प मि चं< सु ५ लंखियागात्र साल पा) शी 
शान्तिनाथवि० का प्र खरतरयन्छ | 


(६५ ) 
० १२११ पाः स १२ भे ्ि-मलनदरयेशै मारिकचंदेन 
तिषितं श्रीमुनिचन्द्रसूरिभिः। 
( ६९६ ) 
सं १३१२ वपं मा खु ६ नालनामका० चो ्रह्कोचिमुपदेोन 
०४९०० "महं जाट्हणन कारितं ॥ | 


॥ 
कारितं 


र्न 
[1 
ति 


( £< ) पद्छतीयीः 
ॐ सं १३१४ वये फा सुदि ११ शनां रेः साजंण भार्या जाहं 


पु कमण-माहणपूनसीहेः श्र ° देल्दा भायां साचू माद्रपिवश्ने यो्थं चिव 
कारितं प्र श्रीदेवेन्द्रसूरिखन्ताने शीच्रसरचन्द्रसृरिभिः॥ 


प 








६१ रतलाम शान्तनाथ मन्द्र 
६२ मालपुरा ऋहपमदेव मन्दिर 
६३ मालपुरा युनिसुत्रत सम्द्रि 
£ मालपुरा मुनयुत्रत मन्द्र 
५ टोडा रायरसिंहः नेमिनाथ मन्दिर. पाणण 
६& जयपुर पाश्वं नाथं मन्दिर. श्रीसालो को दादावाडी 
६७ मेडतासिटी उपकेशग० शान्तिनाथ मन्दिर 


६८५७३ ] प्रति्ठालेख-संग्रदः - { ९९ ) 





{ द ) पाश्वं नोय-पंचतीर्थी 
सं १३१४ फायुख सुदि १४ भ्रीनाखकीयगच्छे प जोगडेन पिद 
वादी प्रेयोयं शरीपा्ं नायर्धिवं कारितं श्रतिष्ठापितं जीधनेश्चरसूरिभिः ॥ 


(६६ ) पाश्च नायः 
[१] सं १२१५. व्वेष्ठ खदि & सोमे सा० कैत्द्र युर । सा? 
सलखण पुत्र देमा लोदडेन श्रोपाश् नाय-विवं 
[२] क्नसपितं श्रीपरमैयोपसरिटरे श्रीदेवप्रभसुरिः तस्पट्ं श्रीपदप्र- 
भसृरिः तसद्वलंकार श्रीमुनियनद्रसृरिशि- 
[3] प्यः प्रतिष्चतं शरीपृर्णचन्दरसूरिभिः ॥ 
(७० ) महावीरपंचतीर्थीः 
ॐ भर° शुमेर मार्या देनुः तयोः पुमेण प्रे सोमदेवेन मायां 
मूादेवि पुत्र वच्छ नागदेवादियुतेन श्यातमश्रयों शरीवोरलिनर्विवं कारितं 


॥ संवत १३१६ चैत्र यदि ६ मीम श्रीब्रददुगच्छीय श्रीरयोतनसूरिशिष्यै 
श्रीदसिमद्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 


(७१) पाशं नाय-पंचतीर्थीः 
सं १३१८ चत्र खडि ४ सोमे लंथकरा वा । जयसीदैः - ˆ“. 
(४२ ) पार्यनाय-पच्चतीर्थीः 
ॐ सं० १३१६ वपे पोप वदि ५ सोमे निजं पितुः महं० खदयसिंद् 
भरेयोथं पुत्र लगयालेन ववं कारितं पतितं श्रीभिनेनदरममसूरिभिः ॥ 
७३ ) च्रादिनाय-पच्तीथी 


१ संयत्‌ १३१६ यप माध सुदि ६ बवे काष्टासषे हु बाहड धी छपभ- 
नायर्विवं कपितं । प्रणमति ॥ 43 





६८ फोटा खस्वरग० श्यादविनाय मम्दिर्‌ 

६६ भानपुरा पाश्च नाय मन्दिर पापाण. परिकरसह 
७० नागोर शान्तिनाय मन्दिर 

७१ दिष्डोन धरेयांसनाय मन्द्र 

७ सांगानेर महावीर मन्द्र 

७३ रतलाम भोतीसा> का मन्दिर 


( १२) परतिष्टा-लेख-सत्र्ः [ ० ५४-स० 


(७४ ) ्रादिनाध~चतुर्विशतिपटटः 
संवत १३२० वर्थ 1 माच सुऽ १३ श्रीमृलसंघे साः गोलण भाः 
जसाविति ! उत जासू प्ररखसति नित्यं 1 ` 
( ७५) पाश्च नाध-परचतीरथीः 
सं० १३२५ उकेश्तातीय व्यस० चन्द्र ` ` ` ˆ“ "भा पृति पुत्र शुरियर 
रै नियं क + प्रतिष्ठितं 
भात वीरिकया स्वश्रयसे श्रीपाद नाथ-िवं कारितं प्रतिष्ठितं र श्रीश्री 
चन्दरसूरिभिः॥ ह 
(७६ ) पादवं नाय~प॑चतीर्थीः 
सं० १३२८ फारुख ' ` " साह लाटद्दटीय गो० वरदे पुर वीसल 
लखमणेनाये श्रीपाश्धेनायर्धिवं कारितं । श्रीभावदेवसृरिभिः ॥ 
{ ८७ ) चतुर्विशतिपदः 
संवत्‌ १३२६ वैशाख खु2 = बुधदिने सा पीपा मु देड भायां 
दूदा भरणसति निच त 
म 


सं° १३३० व्येष्ठ व० ५ शनी "“'प्रागवाटज्चातीय कुमा खत सा० 
कड्श्रा देदा ˆ "^" र 
( ७६. आदिनाथ-पंचतीर्थीः 
सं० १३३० व्ये वदि ५ श्रीसंडेरगच्छे आरे सारि माता सा श्रे 
पवाप पुत्र पुस्या० श्रीच्यादनायर्चिवं प्र० श्रीराल्िसूरिभिः 
(८० ) नेमिनाय-प॑चतीर्थीः 
ॐ ॥ सं° १३३१ व्ये स= ११ श्रद्रददुगच्छे प्राग्बाट्वंभे साः 
(काके ॥ ए साति हे [१ 
धण्देव संताने प्रे द्ददेव पुत्र ० सांति पुत्र प्रे सालिग पुत्र प्रे 
= 7९ € रीटी (1 
आमङ्मार पुत श्रे° संकर पुत्र रे चाहड भायां रीठी पुत्र ० स्कर 
जगडाभ्यां सकलनिजङ्टुम्वश्रेयसे श्रीनेमिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं च 
श्रीपरमानन्दसूरिभिः ॥ 


ज सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
७५५ नामोर वड़ा मन्दिर 
७६ जयपुर पाशं चन्द्रग० उपाश्रय 
७७ जयपुर प॑चायती मन्दिर 
७८ सिरोही मेरूमोल 
७६. मालपुरा ऋपमदेव मन्दिर 
८० यूल्दी पाश्वे नाथ मन्दिर 


=-= `] प्रति्टा-लेख-संग्रहः (१३) 





( = ) शान्तिनाथः 
संवत्‌ १३३१ श्रापद्‌ वद्‌ & रायणस्तपह नाजावापदा (१) 
श्रीशान्तिनाय प्रतिमा ॥ 
(२) श्रजितनाथः 
सं० १३३१ माव सुदि १३ सो० भरे धरण-कल्दण-परयसे श्नजित- 
नाथ्विवं का म्र° प्रागल` ˆ ` शीप्रभानन्द ( ? चन्द्र ) सूरिभिः 1 
(८३ ) श्रजितनायः 
सं १३६१ माघ सुदि १३....श्री्लितनाय ्विवं का० प्र° श्री- 
हस्मिदरसूरशिष्यैःश्रीगुणचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(र) नेमिनाय-पच्चतीर्थीः 
सं० १३३१ पय ४ सोमे“ ““"" श्रीनमिनाय विंवं कारितं म्रति० 
श्रीचैत्रगच्छे श्रीजिनेन््रसूरिशि० श्रीधरममूर्तिसूरिभिः 1 
(५) पाश्च नाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १३६२ पर्प ज्येष्ठ वदि १ गुरौ व्य० मदीधर सुत कामेन श्रात्म- 
रयो श्रीपं नायं कारितं प्रतिष्ठितं सूरिभिः ॥ 
=६) पच्वतीर्थीः 
ॐ ॥ संवत्‌ १३३४ वैशाख सुदि ५ गुरी ठ साजा सुतेन ठ 
तिहणाकेन निभपूैजानां श्रेयस्ते धिंवं कारितं प्रतिष्ठितं चित्नापल्लीय 
शरीभदरश्वरसूरिगिप्य श्रीनरचन्द्रसूरिभिः 11 
(तॐ) पच्वतीर्थीः 


संवत्‌ {३३ यये मागं १३ सा० महीपाल भायैया मिदसिरि्राविकया 
श्रेयसे १ 
प्रति श्रेयसे" *-" 1 प्राग्वाटान्वये 1 





८१ पापद्दा शान्तिनाथ मन्दिर. मूलनायक 

८२ टोडरायरसिंद नेमिनाय मन्दिर. पापाण 

८३ टोडाणयसिह्‌ नेमिनाथ मन्द्र, पापाण 

= जयपुर सुमतिनाय मन्द्र 

८ जयपुर पंचायती मन्दिर 

स जयपुर पंचायती मन्दिर , 
८७ सांगानेर भदावीर मन्दिर 


( १४ ) प्रतिष्टा-लेख-संग्रहः [ ले =>-६ 


0. 











(तस) शान्तिनाय-पञ्चतीर्धीः 
१ ससे सं० लणगदेव पुत्र बादृख्देव चामादि 
श्रीशान्तिनाथ-व्रिवं कारितं प्र श्रीध्समेषसृसिपट्र श्रीील- 


प 

0 

> ४ 

९५ 
॥॥। 

/ ५ 

२ 
„| 
५ 


= क ® ७ क 9०८ 


(=<) शान्तिनाथ-पद्वतीर्थः 
सं १२३३६ फारुर छदि श्रीनाराकीयगन्छं > गुखश्रर भायां गुर 
च 


सिरि पुत्र मना मान्कपृरदे पत्र कमण श -राणा कुमरसीह्‌ सितेन स्वप्रुज 
श्रयसं श्रीलान्तनाथविवं कारिनं प्र श्रीनदेन्द्रसूरिभिः। 
(६) महावीर-पद्चतोध); 
^ ‡ [ ¢ च ५ [५ ५ = € 
ॐ संचत्‌ १३४० वपं वंशा यद्वि ११ श॒क्र निल-पिनृ-माद्‌ श्रेयो 
गा० मलवसीषहेन श्रीमदहाकीरर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं सूरिभिः । 
(६१) णान्तिनाध-चहुवि्चतिपद्रः 
से १६४० वपे जेट सुदि ११ शने सिभञ्त्तातीय पूना सुत प्रे 


4 


घरणकेन श्रीशान्तिनाथचतुर्विश्ततिषट्ः कारितं । 
(६२) पाश्वं नाध-पद्छतीर्थौः 


उ ॥ सं १३५० वपँ ञवेष्ट छदि १३ रवो गुजरत्तातीय ठ राजड सुत 
मह्‌ देल्ट णेन पितृञ्य ठ्यव~ वीरमश्रेयसे श्रोपाश्र नाधथविवं कारितं प्रतितं 


श्रीचत्रगच्छीय श्रीदेवभद्रसृरिसन्ताने श्रीन्रसरचन्द्रमूरिशिषप्यैः श्री्मजित- 
(~ ॥ 
द्‌ वसूसमः॥ 


(६२) पाश्वनाथ-चतुर्चिलतिषष्ः 


संवद्‌ १३४२ वपं वेशाख सुदि [ | बुधे देवश्रीपास्वेनाथ 
मंडलाचाये श्रीकुुदकीतिं प्रतिष्ठितं साद्राण भायां जाल्दणएदेविभ्रेयसे सुत 
सा ` `कारापितं प्रफमति निस्य ॥ 





८८ मालपुरा पभदेव सन्दर 
८९. मालपुरा सुनिदत्रतं मरिरर 
६० सिरोही अजितनाथ मन्दिर ` 
६१ कोटा खरतरग० आभिनाथ मन्दिर 
६२ जयपुर पंचायती सच्दिर 
६३ जयपुर पंचायती सन्दिर 


न 





(&४) मदावीरपच्चतीर्थीः 
सं> १३४४ प्ता० सु १० उण्सगच्छे सिद्धसूसिसिन्ताने श्रीमहावीर- 
विट काट प्रति श्री | 
क" ¬ (६५) सान्तिनाय-पच्चतीर्थीः 
स० १३४६ वैशाख सु० ७ सोमे प्राग्वारज्ञातीय व्यव> गजषफिन 
श्यात्मपिदर व्यव जसङमार सुतस्य व्यव कल्दण' ` ˆ“ ˆ श्रीशान्तिनाथ 
चिच प्रतिष्ठितं शर मर्ञातिलकसृरीणामुपदेो [नः] कारापितं ॥ 
(६९) पच्चतीर्थीः 
 सं० १३४४ वदि (रवे) व्येष्ठ वाद ऊंगराग्ये" ˆ“ -लतीप मदद रानीग 
भ्यां सदजलदेवी सुतेन मदनमानिकेनः ` “ -* शुमंभूयात्‌।[शभंभवतु ॥द।1 
म्रिष्ितं ~ ~-श्रीरवप्रभसुरिरिष्यैः. ""मोजपुत्रः" " 1 
। (६७) श्रादिनाध-पच्चरतीर्थीः 
सं° १३४६ व्ये्ठ दि १२ श्रीखंडेरगच्देश-यशोभद्रसूरिसन्ताने सा 
पप्वच (१ मूला) माया केर्द पु० रतना-गोगा-करमा-भीमादिभिः पिच श्रे ° 
श्री्रादिनाथव्रिवं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीरमतिसूरिभिः॥ 
(६८) आदिनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं० १३५१ वपे `` “` १ घे श्रीखंडरकीयगच्यै सा०' "सदह सिंह्‌- 
देव श्यात्मशरे यसे त्रादिनायर्विवं कारा० प्र° श्री" "“ " 


(६) 
सं १३५२ वर्प माद खदि ६ रुरौ पोरवाटान्यये सा श्रादड सुत देदा 
दषा. 
(१००) प्लैनाधः 


ॐ संवत्‌ १३५२ रप फ्रगु ख । ११ गुरी छोहरियान्यये खार पोषा पु 
१४.५६ पु० सा० केनूेन निजधराद सा मेत्‌ रूर्ति-कारिता ॥ शुभंमवतु 





६४ दप्मूली पा्व॑नाध मन्द्र 

६५ रतलाम शांतिनाथ मन्दिर . 

६६ किसनगद्‌ चिन्तामणि पार्धनाय मन्दिर 

६७ कोटा चन्द्रप्रम मन्द्र 

श्ट सांगानेर मदावीर मन्दिर 

६६ सिरोदी ्ैस्पोल ५ 

१०० कोढा खरतरग० ्ादिनाथ मन्दिर पापाण. परिकरसद्‌ 


( श्न ) प्रतिष्ठा-लेख-संमह्‌ः [ ले ११५-१२० 


~. -----------------~-~~-----~------------~-~--- ~~~ ~~ 


११४) तअदिनाथ-पञ्चतीर्थीः 


सं० १२७० वपँ फाल्गुण खदि २ रवो प्रे वाधडसंतानीय सा० पजन 
ख> सा० कुलधर्मं कुउडि तोल्दा सा० स्मरा प्रति श्रीयादिनायर्धिवं 
का० प्र श्रीधमेसूरिक्रम-शरीज्ञानचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(११६) नेमिनाय-एकतीरधीः 
संवत्‌ १२७२ ज्ये चदि ३ भौम सः --" ` (१?) 
(१९५) पंचती्थीः 


।] सं० १३५३ वर्प वैशाख शुदि ११ शक्र मृलसंवे भ ।' ` `श्रीपदमनेरि 
गरूप्देरोेन हुयडक्ञातीय व्य सीलणं भायां मल्टणदेव्या पु व्य 
देवाकेन प्रतिष्टापितं ॥ 


(११८) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थीः 

सं० १२७ वपँ वैशाख वदि ५ गुरौ प्राग्वारन्ञातीय पश्क भार्या 
संसरदेवि पत्र पाल्दाकेन पिद्-प्र ° श्रीशान्तिनाधवि० का० २० श्रीमटेन्द्र 
सूरि क्रूपचेत्यं ॥ 


| (११६) आदिनाथ-पेचतीर्थीः 

सं० १३८० ष्पे ऽयेष्ठ सुदि १० खादहडगोत सा० वहुचंद सुत भाका- 
केन पिदसादश्रे यसे श्रीरादिनाथविवं. का० प्र ` श्रीधर घोषगच्छे भ०- 
रुणम्रससूरिः ॥ 


(१२०) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
, संवत्‌ १३८० वषं माघ शुदि १९ शनौ श्रीभूलसंघे राउल श्रीमाधनेदि 
देवौ प(दाकेन वोरासिद्धिवास्तन्य सिदपरज्ञातीय' ` ` ““श्मादिनाथस्व प्रतिमा , 
कारापिता 


११५ रतलास शान्तिनाथ मन्दिर 
११६ महुवा तेसिनाथ सन्दर 
१९७ रतलाम शास्तिनाथ मन्दिर 
११८ अजमेर संभवनाथ मन्दिर 
११६ रतलाम चन्द्रमभदेरासर, हात्मा कन्हैयालालजी का 
१२० मालपुरा सुनिसुन्रत मन्दिर 


१२१-१२७ ] अतिष्ठा-लेख-समरहः ( १६ ) 





 - (१२९) मदावीर-पंचतीर्थीः 
सं० १३५१ पैराल शदि १५ सोमे सा० पदम मा० भेदाच्ररि श्रास- 
भ्रेयसे श्रीमहावीरविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवयरसेशसूरिभिः ॥ 
(१२२) च्ादिनाय-पच्चतीर्थीः 
सं० {३२ जयेष्ठ शुदि ७ रवौ डांगरा ममे श्रीमाल्ञातीय पिच्य 
लाखा श्रे यसे व्य० मणेन श्रीसादिनायविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिमि- 
रुपदेरोन ॥ छ ॥ 
(१२३) श्रादिनाय-पच्चतीर्थीः 
सं० १३८२ ज्ये सु १५ शरौ प्रे मून भारा लदमी प्रेयसे 
पुत्र हरिपालेन आ्आादिनाथर्विवं कारितं ॥ 
(१२४) शचचम्विकामूरतिः 
ॐ ॥ सं० १३८४ माव सु० #श्रीनिनङ्शलसूरिभिः प्रतिष्ठितं कारितं 
च'* 'सा० उ" “ "पाली स ॥ 
, (१२५) पाश्वंनाय-पद्चतीर्यौः 
ॐ | मं १३८६. श्ीपाश्चनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं ्रीमूरिभिः॥ 
पू्मिमापत्ते ॥ ॥ 
(१२६ ्दिनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं० १२८६ वैशा० सु> १३ श्रीरएसगच्छे श्रीककुदाचायैसंताने 
देल्दाशालायां सा० साद भायां सुदडटी सुत सा० तीडा वीपा भा° तेनु 
पूरवजभ्र° श्रीपभर्विवं कारितं प्रति० श्रीककसरिभिः 1" """ " 1 


(१२०) मदावीरुपच्छतीर्थीः 


सं०' १३८६ "ˆ "पूनि भा० नायकदे -श्रीमहावीर्विवं का० भ्र 
श्रीकमलाकस्सूरिभिः॥ 


१२१ पापडदा शान्तिनाय मन्दिर 

१२२ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 

१२३ रतलाम मोतीसा मन्दिर 

१२४ जयपुर पाचनाय मन्दिर श्रीमालें की दादावाडी 

१२८ जयपुर पंचायती मन्दिर ~ । 
१२६ गागरड्‌ श्रादिनाव मन्दिर 8 

१२७ सांगानेर महावीर मन्दिर 


(२० ) मतिष्ठा-लेख-संगरदः [ ले ९२८१४ 


(१२८) पाश्वं नाथ-पच्छतीर्थीः 
सं° १३८० ववै वैशाख ब० ९४. "प्रे० सिरिपाल भा० गडर पिव 
प्वापसिह ` 'श्रीपाश्चनाथविवं" * 
(१२६) आदिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० श३०न वषै । वैशाख सदि ११ श्रीगुजेरवासी सा० पूलपाल पुत्र 
सेतू) पुन भीता विंवं कारापितं मरयोथं अतिष्ठितं शरीश्रीचनद्रसूरिभिः 


(१३०) शांतिनाथ-पद्छतीर्थीः 


सं० १३८ वैशाख शु० १५ श्रीमालज्ञा. पिदर साल्दा माद पोदी श्रेयसे 
खत लादाकेन श्रीशांतिविवं का प्र० न्रह्मणएगच्छे श्रीबुद्धिसागरसूरिमिः 1 


(१२१) पाश्च नाथ-प्ती्थीं 


, सं० १३८६ ज्ये वदि ११ सोमे श्रीडपकेशगच्छ शरे लष्सा भा० 
पूजल पु° खीदां पिदश्रेयसे श्रीपाश्वं नाथर्विवं का० प्र ° श्रीदेवगुप्तसूरिमिः। 


। (१२२) पाश्वेनाथ-चतुविंशतिपटट 

॥ सं १३६०." * "““ खी" ` 'शुभवस्ता भायां राजलश्रेयोयं अ ° रतना 
साया वीभल प्रशसति नित्यं शुभमस्तु ` ˆ “~ 

| (१३३) चतुर्विंशतिष्टटः 

संबत्‌ १३६० वप माघ सुदि १३ सोमे श्रीका्टासंचे श्रीलाडवागडगणे 
त्री च्माचाये श्रीतिहुणकीतिं उपदेशेन हंवडन्ञातीय व्य० बाहड भार्या लाद्धी 
० व्य खीमाभाया राज्चलदेवि प्रेयोथं सु> का० देवासायां रामलदेवि 
नित्यं नसति ॥ 

(१३४) आदिनाथ-पच्छतीर्थी 

सं० १३६२ वरचे उयेष्ठ वदि = श्रीकोरेटगन्छे ० देदा. भा० सिससिरि 

पुज" -~आत्मश्रेयोथं श्री्रादिविवं कारितं भर० श्रीककसूरिभि | 


२ सवाई माधोपुर विसलनाथ सन्दर ,. 
१२६ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
१३० रतलाम सोतीसा का मन्दिर 
९३१ मालपुरा छषभदेव मन्दिर 
९३२ जयपुर्‌ पेचायती मन्दिर 
१३३ जयपुर पंचायती मन्दिर 
१३४ सखांगानेर महावीर सम्दिर 


१३५-१४१ 1 प्रतिष्ठलेख-व्रहः (२१) 


(९३४) शआ्ादिनाय-पश्चरीर्थीः 
स १३६ वपे फाराणयदि ˆ सा० लखमण पु° पालदेल मार-पितू 
्रेयोर्थ श्रीशादिनायिवं भ० श्रीरकसूसिमिः 1 
॥ (९३६) शान्तिनाय.पञ्चतीर्थाः 
सं० १३६२ व° फारुण च० १९ जवडगेत्रे ` ्रीशान्तिनायर्विवं 
का० प्र श्रीवददुगच्छै श्रीरमचन्दरसूरिषिनेयैः श्रीपासभद्रसूरिभिः ॥ 
(१३७) पाच्च नाय-पच्चतीर्थीः 
सं० १३६३ ग्येष्ठ वदि १ शुक्ते शरीञकेशगच्ये सिदाचार्थखन्ताने 
श्मोसवालक्षातीय श्रे° खीमसीह मा० सीमसिरि मात्तापिताघ्रे° महएसीदेन 
कारापिचं श्रीपाश्वं नायविर्वं भरतिष्ठितं श्रीदेयराप्तसूरिभिः 
(१३५) श्रादिनाय-प्वीर्थीः 
सं १३६३ वपँ माच दि १५ शुक्र पस्तु भाया पूनम चलु° देमा 
गदा भराव सा संघ निभित्तं श्रीयादिनाधर्विवे कारिते दृद० भरति 
शरपद्मदेवस्रिभिः ॥ 
(१३६) पञ्चतीर्थीः 
सं० १३६४ यै शु० ३ श्रा नाणएकीयगच्य सा० जयता मा 
भायणि पु० चसतकरेल भ्राक्‌ श्यासक्ररणनिमित्तं विवं कारिं भतिष्ठितं 
श्रीसिद्धसेनमरिभिः" ˆ ॥ 
(१९०) पाश्वं साययग्वनीर्थाः 
सं १३६४ वर्प" -दपकेशन्नातीय भूरागोत्रे सा० मगन श्रीपाय- 
नायर्थिवं कारिवं भतिष्ठिचं संडेरगच्छे श्रीसाल (१ लि) मूरिभिः। 
६१४१) सखुमतिनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं० १२६५.....वदि २ सोमे श्रीका ` सुत परड प्ेयोरथ श्रीुभ- 
तिनाय-प्रतिमा ॥ 
१३ सागानेर महावीर मन्दिर 
१३६ सवाई माधोपुर विमलनाय मम्दिर ` 
१३७ कोटा चन्द्र्रभ मन्दिर 
शदे८ चागोर यति सुकनसुन्दरजी का खपाश्रय 
१३६ किंसनगदृ खरतरगच्छीय उपाधय 
१८० जयपुर सुमघिनाय मन्द्र 
` १४१ जयपुर पैचाययी मन्द्र 





( २२) म्रतिष्टा-तेख-संमहः [ १४२-१४६ 


(१४२) पश्व नाथ-पचछछतीर्थीः 

सं० १३६७ वै० सख० १ पाल्टणसन्ताने श्र केल्हणए भा० भावलदे 

पुर घणपाल मेधपाल सहितेन श्रीपा्चं नाथविंवं कार प्र० श्रीधमेदेवसूरिभिः 
(१८३) पाश्च नाथ-पच्वतीर्थीः 

॥ सं० १३६६ वं माघ ब० ५ गुरो प्रागवाटज्ञातीय श्रे देदा भायां जेसल 
भ्र° वृू"टा पुत्र नणारभ्या श्रीपाश्चं नायरविवं का० ० रुरुभिः ॥ 


(१४४) पञ्चतीर्थीं 
सं १३.“ 'वेश्वाख सुदि ११ गुरो श्र ° धिखणा पुत्र जयताकेन सा 
महं० उदा श्र यसे ववं कारितं प्रतिष्टितं श्रीदे वेन््रसूरिभिः॥ 
(१४५) पद्यप्रभ-पच्वतीथीं 
सं° १४०३ वैशाख सुदि ३ शनौ ` “ज्ञा साज भायां सदजज्ञदे 
पुत्र जगपाल मा० धरणी पुत्र कर्मपलेन पित्रोः प्रेयसे श्रीपद्मप्रभर्विवं का० 
म्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥ 
(१४६) पाश्लनाय-पद्चती्थीं 
सं° १४०८ वैशाख सुदि ५ म्राग्वार श्रे पिरपाल ` भाया तेजलदे 
पु जगसीहेन पित्रोः श्रेयसे श्रीपाश्यैनाथर्विवं का० प्रति० डेकात्रीय 
श्रीपद्यप्रमसूरिभिः ॥ | 
(१४७) पाश्ब॑नाथ-पञ्चतीर्थीः 
॥ सं° १४१० वरे माघ सुदि १ डीसायालज्ञातीय श्रे सजालदेव सा० 
कालणदे श्रे पु० कूयाकेन श्रीनेमिचन्द्रसूरीणसुपदे० ॥ 


(शन) पाश्वेनाथ-एकतीर्थीं 

सं० १४११ य्ये० सु > १२ श्रीदेयवन्द्रसूरिभिः ्रात्मश्रे श्रीण' * “रि। 
(१४६) पाश्वेनाथः 

॥ सं० १४१३ वपँ साव सुदि ६ श्री पारस्य ( ? पाश्वं ) नाथ हेमल । 


१४२ मालपुरा म॒निश्ुत्रत मन्दिर 

१४३ सेडतासिदी धर्म॑नाथ सन्दिर 

१४४ किंसनगदृ यति स्वरूपचन्दजी कां उपाश्रय 
१४९ वामणवास सुसत्तिनाथ मन्दिर ` ` 

१४६ कोटा चन्द्रप्रम सन्दर | ५ ४4 
१४७ वृन्दी पाश्च नाथ मन्दिर = ` 

शधन आमेर चन्द्रभभ मन्दिर ` . -. ~ 
१४६. मालपुरा सुनिसुत्रत मन्दिर `. ४ ~~ 





ले” १५०१६ } = अति्टा-ेख-सग्रः ( 


(> 
४ 
५ 





(९५०) 
1 सं० १४१४ वैशाख सदि" "जयता भा० जयतलदे पु० मंदनकेन 
शाद्‌ चाना निमित्तं का०“"्ंवडरचैतये श्रीमाणिक््यसरिपट आओवयरसेण- 
सूरिभिः। 
+ (५१) पती; 
णां १८१६ श्रश्रीमाल्ञातीय सादाश्री सोमा भा० श्रणएयसदे प° 
यिरपालेन भ्रा० लूरएसिंद सा० तेजा भायां २, ए-नानगदे २्‌-कपूरी 
पत्रेण सीया निमित्तं श्रीप्चतीर्थी का० भ्र श्रीनागेन््रमच्यै श्रीपद्यवद्रसू- 
रपट श्रीस्ाकरसुरिभिः ॥ 
। (९५२) मदावीरपच्छतीर्यौः 
सं० १२० रथे च्रापाढ शुदि १० शुक्रे आम्बाटज्ञा० प्रे वीजा 
भा० वयजलदे सुठ सदसाफेन पितशरयो्यं श्रीमदावीरविंवं कारितं ॥ 
(१५३) तीवलनाथः 
सं १४२२ फा शु & उकेश ज्ञा” सा० चिजपाल सुत वंगकेन 
क श्रीतीतलनायर्विवं कारितं प्रत्त श्रीतपाग० शीसोम- 
सृरिमिः ॥ 
च (१५४) शान्तिनाय-पञ्चतीर्थीः 
सं० १४२९ माय शुदि ˆ“ श्रीतान्तिनाधवियं का० प्र° श्रीलिन- 
चन्द्रसूरीणासुपदेरोन । 
(९५५) श्यदिनाय-द्तीर्थाः 
सं० १४२५ वरं यैत्ताल ख० १". मं° श्रीधर पत्र देवयकेन धराद पव- 
लणदे (१ प्रेयोरयं श्रीच्मादिनायरविवं कारितं अरतिप्ठितं खरतरगच्छीय 
श्रीजिनचनद्रसूरिद्चिष्यैः श्रीलिनेश्वरसूरिभिः ॥ 
(१५६) शान्तिनाय-पद्छतीर्यीः 
सं १२६ वताख सु० ६ रवी श्रीकोरंटकगच्छ भे खीमसी भा< 
धांधलदे > महीपाल मेहा । नाहड कडरसिद पिठ्-माद्-धाद्‌ जाणा 
पनपाल निमिच्चं श्रीशान्तिनांथ पद्चतीर्था का प० श्रीककूरिभिः ॥ 
१५० मालपुरा सनिसुव्रत मन्द्र 
१५१ सागोर ोमखियानी छ मन्दिर 
१५२ रतलाम मोतीसा का मन्दिर 
१५३ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर. पापाण 
१५४ जयपुर पंचायती मन्दिर 
१५५ नूगोर चोसव्याजी का मन्द्र 
१५६ चोवक्रा वरयाद्ा मद्टावीर मन्दिर 


( २४) मतिष्ठा-लेच-संमरदः { १५७-१६३ 


(१५७) शान्तिनाय-पव्चतीर्थीः 
ॐ | सावत्‌ १४३० वप वैशाल सदि ३ सा० महीपाल पुत्र भीमा 
सश्नाघकेण स्वपुरयायं श्रीशान्तिनाथर्धिवं कारापितं अ्रतिष्ठितं खरतरमघ्वरक 
श्रीलिनोदयसूरिभिः ॥ 
(१५८) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं १४६२ वर्प फायुगए ख॒दि २ शुक्रो मर्ह० श्राससीहे मायां मोहिणि 
पुत्र अरसिहेन पित्रो; श्रेयसे श्रीच्ादिनाधर्विवं का साधुपृ2 श्रीधर्मति- 
लकसूरीणणं 
(१५६) अनन्तनाध-पव्वतीर्थीः 
सां १४३३ वपँ वैशाख सदि शना श्रीमालज्ञा आ" ` `" * "ममी 
भायां लीलादे श्रेयो पिद्रव्य सेदाकेन श्रीच्ननन्तनाय्विदं कारितं भ्र° 
पूणिमाप< श्रीविद्ाकरसृरीणासुषदेभेन । 
(१६०) वास॒पू्य-पच्तीरथीः 
रवत्‌ १४२२ वपं च॑लाख युदि ६ शना अंचलगनच् उपकरेशक्ञातीय 
महं2 वीकम पुत्र मेधकिन आत्सश्रेयोयं श्रीवासुपूज्यविवं कारितं प्रतिष्ठितं 
श्रीसूरिसिः 1 श्रीः॥ 
(१६९) पाश्येनाय-पच्छतीर्थीं 
सं० १४३४ वप वैशाख वदि २ मोदुडगोत्रे सा० जयपाल गजी 
धणसिंह भायां तील्दी पु जीचराज-दालादिभिः स्वश्रेयसे श्रीपाश्च॑पच्छतीर्थी 


कारिता भ्र० श्रीधसेघोपगच्े श्रीवीरभद्रसूरियिः 
(१६२) चन्द्रप्रभ-पच्वतीथी 


11 सं १४३५ फागुण सदि २ शुक्रं उपकेशज्ञातीय सा० खीसा भा० 
खीमसिरि पुट आल्द्केन आअत्मश्रेयोथं नीचन्द्र्रभविवं कारितं भ्र 
श्रीपह्धिगच्छे श्री्भदेवसरिपटर श्री्रासदेवसूरिमिः।॥ 

(१६३) पाश्वनाथ-पञ्छतीर्थीं 

सं० १४३७ वरव द्वि वैशाख वदिं ११ सोमे प्राग्यादज्ञातीय श्रे 
गोदा भायां ललतादे पुत्र मूजाकेन । पिव्-मात्-मरेयसे श्रीपाश्वनाथ का 
भर० श्रीरनप्रससूरीणसुपदेशेन ॥ 


१५७ कोटा ्रादिनाथ मन्दिर 
` १५८ जयपुर सुमतिनथा सद्दिर 


१५६ रतलास सोतीसा का मन्दिर 
१६० किशनगद्‌ खरतसरगच्छीय उपाश्रय 


१६९१ सचाई साधोपुर विमलनाथ मन्दिर 


१६२ मालपुरा ऋषभदेव सन्दिर 
१६३ आसेर चन्द्रभं मन्दिर 


ह+ 


ते १६४-१७० 1] प्रतिष्ा्ञेल-संगरदः ( २५ ) 
1 


(१६४) श्रादिनाय-पश्चतीर्थीः 
स= १४२८ पर्ये जयेष्ठ वदि ¢ शनी शरीश्रीमालक्ना० सो नयणसी 
म ते्लनी पुत्र सामतेन पित्रोः श्रेयोथं श्रीच्रादिनायविवं का०प्र० 


अद्माणीय श्रीदेमतिलकसूरिमिः 1 ५५ 
(१६५) शन्तिनाय-पद्ठतीर्थीः 


सं १४३६ पीप वदि ६ सेमे श्रीव्रह्माएगच्ये भ्रीश्रीमा० पिदृ माठ 
मीमा मोखलदे प्र° सुत सामलेन श्रीशान्तिनायर्वियं फारितं प्रतिष्ठितं 
श्रबुद्धिसागरसरिभिः॥। ओः । 
(१६६) संभवनाय-चतुर्विंशत्तिषट् 
1 सं० १४४० वपँ पीप शुदि १२ वुवे ्रीश्रीमालन्ना० पिद म 
पाल्दणसिद माद पद्मलदेषि पिक्र्य वंसल पितृव्य लाख“ ** तरयोय 
महं० परतापमल्लेन श्रीसंमवनाय-चतुर्विशतिपद्ः कारितः! श्द्धयारापद्रय 
श्रीसीलमद्रसरीणायुपदेशेन प्रतिषते श्रीसृरिभिः 1 
(९६७) पाश्वेनाय-पश्चतीयीः 
संस १४४१ वर्प फारःन सदि १० सोमे धीमालक्षा< पिद मेधा माट्‌ 
पात््दे प्रेयसे सतत तेजाकेन श्वीपार्वनायविवं कारितं भ्र नगिन््रगम 
श्रीरुणाकरमृरिभिः ॥ 
(१६२) नागमयुरपद्धिका 
॥ सं ९४४३ वर्य य्ेष्ठ सदि २ शक्रे श्रीनागमयूरपद्िको श्रीश्चादिनाय 


(१६६) प्रादिनाथ-पद्चतीर्यीः 
सं० १४४९ वर्प व्येष्ठ यदि ६ शनीं श्रीमावडारगच्डे उपकेशसा० 
स्य? पाञ्चवीर भा< पुनसिरि पुत्रे सा० लखणसीद्‌ घ्य जगमाल प्रयु 
पिद्-पिक्न्य व्य० सा: धरणाकेन त्रीच्मादिनाय विवं फा० प्र० श्री" * । 
(२७०) मदावीरपश्चतीर्थीः 
२० १८४५ वपं फाथुण वदि १८ रपो ध्रीदारीजग० पट्लीषालन्ना० 
नेषि भूमा भा< पाल्ददे पूज्‌ खत प्ुधा-दापाभ्यां पिघोः प्रेयसे श्रीमदातीर्‌- 
धिं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतीलमद्रसृरिभिः। 
१६४ रतनामे शान्तिनाव मन्दिर 
ˆ १६५ जयपुर पंचायती मन्दिर 
१६६ रतत्ताम सुमदिनाथ मन्दिर 
१६७ किशनगद्‌ चिन्तामणि पाथं नाय मन्दिर 


१६८ सेमलिया तान्िनाय सन्दिरि 
१६६ जोमनेर चन््रप्रभम मन्दिर 


हरमृली पाशवं नाथ मन्दिर 





( रम ) प्रति्टा-लेख-संग्रहः. . [ १८३ 
( १८३ › सुमतिनाय-पद्छतीर्थी 
सं० १४५८ वषं फागुख वदि ११ शकर उपकेशन्ता० दृष्ररि संड 
सा० पनात्मज सा० सजना भाः श्रीयादे पुत्र सहणफेन श्रीदमतिविंवं 
कारितं प्रति० श्रीपल्लीगच्छे श्रीशान्तिसूरिभिः। 


( १८४ ) त्मादिनाय पद्छतीर्यीः 
1] सं० १४६९ वप श्रा० सु ११ गुरौ प्रग्बाट्‌न्ना< श्रेः काल्‌ भा० 
ऊमदिन्याः सु० व्य लूाकेन श्रीतपागच्छै श्रीदेवसुन्दरसरिश्रोपदेलेन 
श्रीच्नादिनयरविर्वं कारितं प्रतिष्ठितं । श्रीसृरिभिः॥ 


( १८५ ) सदहावीर-पच्तीर्थी 
सवत्‌ १४६१ वर्प मागे सुदि १० बुषे । प्रा्वा० क्तातीय श्रेष्ठि 
कड्या युतं नरसिघेन माद श्रेयो श्रीमदावीरविंवं कारिते । पणिमाप- 
तीययेद्वारक श्रीसोमतिलकसूरिभिः शभः । 


( १८६ ) च्मादिनाथ-पक्छतीथीः 
रां० १४६२ वर्प माध च ४ शुक्रो उपकेश्च सा० चांपधर पु० कड 
मा० पूरी प° खररुदेन आत्सश्रेयसे श्री्ादिनाथरविंवं कारितं श्री सीतर- 
गच्छे (१) श्रीसवतसूरिभिः (१) 1 


( १८७ ) पश्तीर्थी । 
)} सवत्‌ १४६२ वप माघ खुद १३ शुक्र । श्रासूलसघ श्रोपद्यनान्द- 
देवाः गोमाराडन्वये सीपव ` * ` तयोः पुत्रास्तु यः स्वपुरयेन महो लि चछस्मा- 
साधारः प्रणमति; 


| (ठत ) अनन्तनाथः 
1} उ ॥ स० १४६४ अषाढ सु० १३ प्राग्वारज्ञातीय सा० ज्ञगा 
भाया जस पु० सा० केल्दा कड्या" ` `स सायां समीरदे श्रीच्यनन्तनाथ- 
ववं कारिवं प्रतिष्ठितं ओसूरिभिः॥ 


१८२ नागोर वडा मन्दिर 

शण्छे +, 9 

१८९८ सालपुरा ऋषभदेव संदिर 

१८६ सवाई माधोपुर विमलनाथ सदि 
१८७ जयपुर पंचायती मंदिर 

१== मालपुरा सुनि्न्रत मंदिर, पाषा 


ले १८६-१६५ ] मरतिष्ठा-लेख-संग्रहः ( २६) 








- ( १८६ ) शान्तिनाथ-पद्चतीर्थीः 


॥ सं १४६ कव्व वैशाख शुदि ३ सांपुडागोते सा० वेलामायां सार 
यिल्हणदे पु साघु खिमराज-पेमाभ्यां पिचर-मादर-मरेयसे श्रीशान्तिनाय- 
विंवं कारितं ।॥ भ० श्रीधर्मघोपगच्छे श्रीत्तागरचन््रसूरिपट्रं श्रीमलयचन््र- 
सूरिभिः 

( १६० ) शान्तिनाथः 

॥ सं० १४६ ज्ये व= प्राग्बाट कमी" ` सामं सा० धारा सुत सा 

दरेण भा० देऽती सुत पुणसी ठकुरसी `` “` `" शरीशान्तिनायर्विवं कारितं 


प्रतिष्ठितं श्रीदेवाप्रसृरिभिः॥ 
७ ( १६१ ) खविधिनाय-पद्चतीर्थीः 


सं° १४६५ व्ये व° ११ प्रे सोमा भा० रंडी सुतेन व्य० भीमकेन 
भा० चापू सुत मंडणपदयुतेन ख्श्रेयसे श्रीसुविधिर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं 
तपापर्तीय श्रीदेवसुन्दरसूरिभिः 1 भद्रम्‌ ॥ 
| ( १६२ ) पातं नाथ-पद्चतीर्थीः 
सं० १४६७ वपे य्येषठ सदि पच्चमी श्रीमालनं । महं ! जेस पुत्र 
सुन श्रीयाश्व॑नायविवं कारितं प्रतिष्ठितं खस्तरगच्े श्रीजिनवद्धं न- 
भः॥ 


( १६३ ) श्रादिनाय-पञ्चतीर्थी 
सं° १४६७ माह वदि ५ चंडालियागोत्रे सा खेदा पुत्रे सा० रुल्दा 
फेन श्री्ादिनाथर्िवं कारितं प्र श्रीमणिसागरसूरिभिः 


(१६४) पा्यनाय-प्चतीर्थीः 
1 सं० टक कावी वदि २ सोमे श्री्रव्वलगच्ेश श्रीक“ 
मंडलीक भा० गोल्द्‌ माता-पिता-मरयोर्थं श्रीपाश्यनायविवं श्रीमेरतुद्रसरि- 
णा उप० कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः। 
(१६४८) आ्रादिनायः 
संन १५६ प्रागवाट सा धारा सुत सा० दुगरेणए स्वमाद गंगी 
पुस्याय शरीश्रादिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः “~ 1 
१८६ जयवुर श्रीमाला का मदिर 
१६० मालपुरा युनिखुघ्रत मंिर, पापाण 
„ १६१ मालयपुय छवभदेव मन्दिर 
६२, सुनिखुघ्रन + 
१६३ सांगानेर महावीर मम्द्रि 
१६४ नागोर चोखठियाजी का मन्दिर 
१६५ मालपुरा सुनिख्रत सन्दर, पाया 


( ३२ ) प्रति्टा-तेख-सय्रहः . { २०८-२१३ 





(२०८) शान्तिनाथ-पच्चवीर्थीः 
संवत १६७२ वपं वेशाख चदि १ दिस उकेशवत्ते भ्रे° पद्या पुज 
9. केल्दाकेन कुडरपाल दे(व)पालादियुतेन श्रीशान्तिनायविवं स्वपुस्यायं 
कारि प्रतिष्ठितं खरतरगच्छ श्रीजिनवष्दनस्‌रिमिः॥ 


(२०६) पाश्चेनाथ-पच्तीर्थीः 


सं० १४७३ चे ० च ० ८ प्रा० ज्ञा व्य> कान्हा सा कातलदे पुत्र 

भीमाकेन भाज भावलदे पुर केल्दादियुतेन पाश्वविवं कार प्र० तपागच्छं 
श्रीसोससुन्दरसूरिभिः ॥ 

२१०) अभिनन्दन-पच्वती्थीः 
. 11 संचत्‌ १४७२ व° वैँ° शुक्त १ प्राग्वाटज्ञातीय व्य० साज भार्या 
मोडी "पुत्र देदा भा० देवलदे सितेन च्रात्मश्रेयसे श्री्मिनन्दनर्विवं का० 
प्र० मडाहडी श्रीसुनिप्रमसूरिभिः तपागच्छे 

(२११) सपाष्येनाध-पच्चतीर्थः 
“ ॥ सं १४७३ वप जेष्ट सदि ५ डंगीगोत्रे सा टृल्द्य भार्या 
ईल्दश्री पु० सा० कालू सा० टीलख खीमसी भ्रात क्॑ए-प्ेवसे श्रीर्या 
शवेविवं कारितं प्र श्रीरृष्णर्पिगच्छे श्रीपुस्यपभसूरिभिः ॥ शुभम्‌ ॥ 


| (२१२) य॒निसुत्रत-पच्वतीर्थीः. 
संयत्‌ १४७३ वर्षं साद्‌ सुदि ६ बुधवासरे उपकेशज्ञातीय व्य० घर्मा 
सा० रनद पु० गोद पिदे-मादश्रेयसे {ओसुनिसुत्रतस्वामिविवं का० भ्र 
श्रीघ्रहुद्गच्छे श्रीकमलचन्द्रसूरिभिः॥ च ॥ 


. (२१३) यआदिनाध-पञ्चतीरथी 
॥ सं० ९४७४.वषं फारुख वदि २ सुराणागो्रे सं हेमराज भा? 
हेमादे पु सं०.देल्हाकेन श्रीच्मादिनाथ्िवं कारितं भ्र श्रीधमैघोषगच्छे 
मलयचन्द्रसूरिपट्र श्रीपद्यशेखरसूरिभिः ॥ | 


--~----------~-----------~ -----~ ~ 


२०्म नागोर बड़ा सन्दर 

२०६ सिरोदी आदिनाथ सन्दर 

२१० चृन्दी पत्थ नाथ मन्दिर 

२९११ मालपुरा जटवभदेव मन्दिर 

२१२ कोटा माणिकखागस्जी छ मन्द्र 
२१३ नागोर वडा मन्दिर 


तलेऽ २१५-२१६ ] प्रति्ठा-लेख-संमदः ( ३३ ) 





(२१४) श्चादिनाय-पच्चनीर्याः 
संवत्‌ १४७ वय मागसिर चदि ४ दिने वंडाहडा गोन्ने सा०दूगर 
पुत्रेण सा शिखरकेन निजभ्रेयसे आच्यादिनाय-प्रतिमा कारिता प्र० तपा० 
शरपृ्॑चन्द्रसूरिपहे म्चरक श्रीदेमदंससूरिभिः॥ 


(२१५) महदावीर-चतुविंशतिषटरः 
1 संयत्‌ ९४७६ च्व चैत्र वदि ९ शने श्रीश्रीमालक्ञातीय सं० रामासु 
सं पापा मायां मेचु श्रायिकया स्वश्रेयसे श्रीद्यागमगच्ये श्री्मरसि्मुः 
रीणासुषदेरोन श्रीमदानीरविंवं कारितं ॥ 


(२१६) आदिनाथः 
ॐ || सं० १४०६ वैशाख सुदि ३ भीमे श्रीऽपकेशक्तातीय श्रे्ठिगोत्रीय 
“~ **" " "संसार्दे श्रीच्रादिनायर्विवं कास्वं प्र श्रीसिद्धसूरिभिः॥ 


(२१७) लान्तिमाथ-चतुर्विंशपिपद्टः 
संवत. १५५६ श्रश्रीमालक्तातीय व्य> सांड भाया ट्डी सुताभ्यां पु० 
श्ववानद्गराभ्यां प्रयोरभं श्रीशान्तिनाथ-चतुर्धितनिपद्रः कारितः प्रतितं 
पिप्पलाचायै-त्रिभवीचा प्रोर्म्रमसरिः 1 


~ (२१८) युन्धुनाय-पश्चवीर्थीः 
सरे १४७८ व चत्र सुदि ५ सोमे प्रागारञ्चातीय ° हीरा सुत 
सोमा भा० मूल्दी ्मात्मभरेवसे श्रीडन्धुनायर्विं कारिवं प्रतिष्धितं श्रीदेव- 
गुप्रसूरिभिः" ०५५५०००५ | 


(२१६) शान्तिनाय-पद्रतीर्यीः 
"सन्यतु १४७ येय यैत्र सुद १५ सोमे सेय्या वा० वेजपाल भा० 
पुरी धुर सा० पेधा स्वमातृ-पिवश्रेयते श्रीश्चान्तिनाधविवं कारापिवं ओव. 
घोपगच्छे श्रीमलवचन्द्रसुपिपटे ध्रतिप्टितं श्रीपद्मभेखरसृरिभिः ॥ 


२ नागोर बोसस्याजी फा मनच्िरि 
२९५ श्चतिरसुषरा वासुपूज्य मन्दिर 

२१६ सवाई मोधोपुर विमलनाय मन्दिर 
२१७ फेकटी चन्म मन्दिर 

२१८ श्रलञाय रातिनाय मन्दिर 

२.१९ नागोर्‌ वदा सन्द 








-------~ 





( ३४ ) म्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः ` ` ` [-२२०-२२५ 
०) आदिनाथ-चतुर्धिशतिपट्र 
ॐ} सस्वतत्‌।] १४७८ वष पोष वदिं १ गुर । श्रीडपकेशवंसे चिचट गोत्र 
वेराटाय (?) चा० श्री समर सत सा० संडो नरसिंह पु सुवासा पिच्र-साच - 
भ्रेयसे श्रीयुगादिनाथादिचतुर्विंशतिपद्रः का श्रीउपकेतगनच्छ कङुद्‌ाचय- 
खन्ताने म्र० श्रीसिद्धद्ुरिभिः ॥ 
(२२९) शषीतलनाथ-पच्छतीरथीं 
संवत्‌ १४७६ वपं पोष वदि ८ शुक्रे बुधगोच्र श्रीफूवडज्ञातीय पू 
लींवा मार फतू खत भआखर-राससीध्यां पिवर-माच्र-श्रेयोे श्रीशीतलनाथ- 
्विवं कारितं कुलगुर्‌-ध्रीसिघदन्तसूरिभिः । भावगुर्‌-श्रीनयशतेखरसूरि धिः 
प्रतिष्ठितं । शरीः 
२२२) तेसिनाध 
ॐ ॥ सं° १४७६ पुण, १० इषनारे आावकान्यये सले गो 
साघु वरदेव सुत सा० सोढ साया जयतुनासिकया श्ात्मश्रेयोथं श्रीनेमि- 
नाथ चिं कारितं प्र° श्रीहेमहंससूरिभिः ॥ 


३) संभवनाथ-पञ्चतीर्थी 
°> १४८० वर्षं ज्ये० सु> ७ भोमे प्राग्वारज्ञातीय व्य० सादा भार 
सादी पु० सहसा भा० सीतादे पु पाला खञ्ास्मश्रेयसे श्रीसंभननाथर्विवं 
का० प्र पूररिमापकते श्रीसवाणंदसूरिभिः ॥ 


४) शान्तिनाथ 
॥। सं ४८० आ० च० £ शुक्र उकेशवं० सं सहसराज भायां पास्‌ 
लीला नाम्न्या पु० श्रीधरखुत्ताया सा० कसललराजादि-ऊटुम्बयुतया 
शीशान्तिनाथविवं का० प्रति० श्रीसूरिसिः ॥ 


। ५) शान्तिनाथ 
11 सं० १६८० छाषा० व० ८ उकेश सा० परवत ा० सं० प्रथमसिरि 
दियुतेन स्वमादश्रेयसे श्रीशान्तिनाथविवे कारिवं प्र श्रीसोमसुदरस- 
रिभिः॥ | 


२२० शलाय शोतिनाथ मन्द्र .-. । ० 
२२१ जयपुर खमतिनाथ मन्द्र । । 
२२२ नायोर दीरावाडी आदिनाथ मन्विरि 

९२३ नागोर वडा सन्द्रि ` ॥ 
२२४. मालपुरा युनिख्त मन्दिर. पाणण . ष्का 
त ष 





9> १ >$ न ५ 


ले° रर६-२६१ | भतिष्ठा-लेव-संमरहः (३५ ). 


(८२२६) संमवनायपद्छतीर्थी 
सं° ४२० चये माघ दि ४ गार मूलसंये श्रीसरस्वतीगणे भद्यर० 
छन्दाचायान्वये मघ्यरक' “देवरे उपदेशान्‌ सोदागरे ख० पाल्दा- 
नीदेङ भरा० सार“ "““ " महीपा अदृ धीसंमवनायरविवं विषिते" " “1 


(२२७) धादिनाय-पश्रतीर्थीः 
सं० १४८० रवै फा० ° १० हुवे उ० गूँगलीया गोत्रे सा० वीरा 
पुण सींहाफेन श्रीभादिनायर्िवं स्वश्रेयसे श्रीसन्देरगच्छे तिष्ि° धीशान्ति 
सूरिभिः ॥ 
८२) धादिनाय-पश्चतीर्थी 
। सं० {४८० ववं सुदि १० सोमे श्रीकोरेटकीयगच्छे प्राग्वादसातौ 
2० माजा सुन पर्वेत भार्या वद्टनणक्क सुत ठ० नायाकेन पित्रोः भेयसे 
श्ीश्ादिनाधर्िवं कारिं परचिष्ठिं ्रीनन्नसूरिपट श्रीककसूरिमिः ॥। 


( २२६ ) पाश्वं नाय-पद्चतीर्थीः 
। सं० १४८१ वपे वैशाल षदि षरे" ा० याल्दा पुर लेता 
सघारण्‌ खारंय । श्रीपाश्ं नायविवं कार पूर्ैजनि० प्र श्यातमश्ने° उपदे- 
शगच्छै शु० सवा प्रतिष्ठितं धीसिद्धमूिमिः ॥ 


(२३० ) श्रजितनाय-पश्वदीर्धीः 
सं० {४८१ रप वैशाख शु० ३ रवौ रेलाणीगोतरे सा० घौजल भायां 
पिसयश्ची पु वानु पितृ-माद्-मेयोथ श्रीश्रलित्नायर्विवं श्र= धसेघोप० 
प्रतिष्ठितं श्रीजयशेखरसृरिभिः ॥ 


(२३९) पद्मप्रभः 
॥ संर १४८६ वरं माघ सुदि ३ सोमे उसवालक्घातीय भरटाणा 
गोत्र ` ““" "सं० पुत्र डल श्रीपदापरभविंवं कारितं परतिषठितं श्रात्मभ्रेयसे 
धीरणदेवसूरिभिः ॥ 
२२६ सोगिनेर मदावीर मन्दिर 
२२० मेद्तासिटी धमेनाय मन्दिर 
२५ स्वा माधोपुर व्रिमलनाय मन्दिर 
२२६ दिन्नं श्रेवांसनाय मन्दिर 
२३० श्यजमेर संभवनाय मन्दिर 
२३१ टोदासवसिं् नेमिनाय मन्दिर, पाप 


(८ ३६ ) मतिषएठ-लेख-संयः ` [२२२२३७५ 


न = न 





( २३५ ) प्द्यप्रभत्पच्वतीर्थीः 
॥ सं० १४८१ साध सु १० प्रखराटकज्ञा लाला भाग सुल्वी घत 
सा० सोख्लेन स्वश्रेयसे जा० श्रीपदमप्रभविवं कासियं प्रतिष्ठितं आसोम- 
खन्दर्यूरिभिः 
( २३३ ) सुमतिनाथ-द्यतीर्थीः 
भ< श=र्‌ पं वंशात वदि म रवो उपकेशन्नातीय नादर गोत्र 
सा० जखद भा० जसमादि सु० रणसीदकेन श्चाप्मपुर्यायं श्रीयुयत्तिनाथ- 
दं कारितं प्रर श्रीधमैषोपगनच्छ श्रीपद्यभेदरसरिभिः ॥ 
२२३४ ) गुनिसुन्रत-पछतीर्थीः 
} चं १५४८ ब वेला घदि म रवौ संडोषरागोत्रे सा गणराज 
द° पाञ्धा या० उसे पु> करणीसी समधर साधादरेन आत्मपुसयार्ं 
श्रीयुमि्व्रतनाधर्विवं पर म्र श्रीधमेदोपयच्छे श्रीरद्ममोदरसूरिभिः। 


) इन्धुनाय-पञ्चतीर्थीं 
सं= १४०२ ज्येष्ठ वदि ५ उकेशक्ञात्ीव सं देवराज श्राव हेमराज 
भा० ! देमादे सुत उदा भा। आाल्टरदेव्यां %योधं कारितं ्रीडन्धुनाय- 
चवं । प्रतिष्ठितं श्रीसोससुन्दरस्रिमि 
( २६६ ) अरनाथ-पद्तीर्थी 
से १८८९ दप प्राशुण सद्वि ३ रवो लोढागोत्रे सा० छयश-पुत्रेण 
सा० खेता** "" श्रीद्यरनाथ-कारितं ८ यष्रिक श्रीहेमहं ससूरिभिः ॥ 


( ५७ ) सुसतिनाध-पद्छंतीः र्थी 
सं० १४८२ फा शु० १४ प्रा्वा० सा० खेता सृत सा< राणा भा० 
रयणदे खत सा० जयता भा० वाभणदे पुन्न सं< मोटन भा 
जाणी माजू सुत सांगा कुरपाल वाव सं कमंसी इत नरस्तिह भग्नी 
( भगिनी ) नयणु - मरखुखङ्टधम्बसदहितेन निजपूवेजस्वश्रेयसे ॥ ससाधि- 
भाघ्रये च । सं० श्त श्रीसुमतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं तपापक्ते श्रीस- 
दारक श्रीदेवसुन्दरसूरि-शिष्य-श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः संगलसिति 1 


३२ परजमेर विसलनाथ मन्द्र. केसरगंज 
२३३ सांगानेर महावीर मन्दिर 

२३४ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
२३५ करसदी आदिनाथ मन्दिर 
२३६ मालपुरा युनिसुत्रत मन्दिर 
२३७ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 


ते० रदे-रथडे ] भ्रविष्ठा-लेख-संगरहः ( २७ ) 


- (रदेन ) चन्दरभम-पश्ववीर्थीः 
सं° १९३ व वैशाख वदि ११ इये श्रीमालज्ञातीय _सा० करणा 
मार्या करमलदे खत साद नरवद्‌ भा च्रमद खत भीमरसिंह्‌-खेताम्यां 
माद्पिवृ प्रयो भ्रीचन्द्र्रमर्विवं कारितं भ्रतिष्िं ` तपागच्े श्रीरत्तेखर- 
सूरिभिः॥ 
(२३६ ) श्नादिनाय-प्चतीर्थीः 
सं० १८३ वरव वणल श० ५ रारो चंडालियागोत्रे सा० ईसर पुज 
साद ठाङ्कर पु० शिवरीजन ¢?) भोजा प्रयते श्रीद्मादिनाथर्विवं कारितं भ० 
मलयारी श्रीविद्यासागरसूरिभिः ॥ 
(२४०) शीवलनाय-पथ्वतीर्थीः' 
संयत्‌ १४८३ यये वैशाख सुदि ५ गार्वारे लोदागोत्रे सा० सीरा पुत्र 
सा० चार" केन निजजनकनिमिततं श्रीशीतलनायप्रतिमा-कारिता प्र० तपा 
भ० श्रीहिमदंससूरिभिः॥ 
(२४१) श्नादिनाथ-पच्चतीर्थीः 
1 संवत्‌ १४३ वै वैशाख शदि ३ भौमदिने योसवालक्नातीय 
दामीयगेोन्ने सा० तोदा भा० तिहुरुधरौ पु० सोमा श्रारमपुर्यार् श्री्रादि- 
नायर्चिवं का० प्र कृष्एर्षिगच्च तपापक्ने पुण्यप्रभम्‌रिपटरे श्रीनयसिद- 
सूरिभिः॥ 
(२४२) म्विकामूतिः 
॥ सं० १४८३ य य~ शु० ५ दिने प्रा्वाटज्चाति सा० ध्रभयपाल 
भा? श्रद्िवदे सु° सा रामरसिषटेन भा० लली पुत्र सागश्नाप्तटश्र्वयरान 
भाम्वदुचादि-कटु्ययुतेन श्रेयसे श्रम्तिक्रमू्तिः का० रतिष्ठिता श्रीसोम- 
खन्दरसूरिभिः ॥ 
(२४३) शान्तिनाय-पय्ठतीर्थीः 
= ¶४०२ वरप वैशाश्च सुदि “उप० सुराणागोत्ने सा० लखमण 
प° भोला मा० मािकदे पु> सा० सादाकेन भीशान्तिविंयं पा० प्र 
धर्मेषोपगच्ये शीमलयचनद्रसृरिप° श्रीपद्मरेखरतरिभिः 
देर प्रजवगद वद्र मन्दिर 
२३६ करिंसनगदृ चिन्तामणिपाशं नाय मन्द्र 
२४० कोटा खरतर < श्ादिनाथ मन्दिर 
२९१ जयपुर पंचायती मन्दिर 
२४२ रतलाम शान्तिनाय मन्दिर 
२४३ सांगानेर महावीर मन्दिर 





( ४० ) प्रतिष्टा-लेश्व-संग्रहः [ २५६६१ 
(२५६) सुमतिनाथ-पद्छतीर्थी 
॥ स० {४८५ वर्प माध सुद्धि १४ बुधे लिगापो्रे संर माला सामु 
सतेन सं० जिल्हाकेन निजपिनोः प्रेयोथं श्रीसुमतिनाथविघं कारितं भरति 
ष्ठितं तपागन्छे श्रीहेमदहससरिसिः ॥ 


(२४५) अनितनाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १४०८६ वर्प वै शु° १३ सोमे दृगडगोभे मं डीड पु० चील्दा- 
केन निजश्रयसे शरीच्मज्ितनाथविचं कारिते प्रतिष्ठितं ब्हद्गच्छे श्रीमुनी 
श्रसरिपट्रधरेः श्रीरलप्रभसरिभिः॥ 


(२४८) मदात्रीरः 
॥। ॐ ॥ सं १४८६ वपे ज्वेष्ठ वदि ५ शुक्रे श्रीमालक्ञातीय सा 
पद्मा सुत गुरराज पुण्याथ श्रीसदाथीरर्धरवं कासि भत्तष्ठिततं श्रीखरतर- 
गच्छेश श्रीजिनवधेनसरिपद्र श्रीजिनयन्द्रसरिभिः। श्रीः ॥ 


(२५६) नसिनाथ-पद्छती्धीः 
सं १४०८६ वयं व्येष्ठ सुदि ६३ सोमे श्रीनागृरगोे सोमलश्भः 
खायां सा० वीरपाल जसा" *""नसिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं शरीचहद्‌- 
गच्छे श्रीसुनीशरसृरिषट शरीचन्दर्रभसृरिसिः॥ | 


२६०) आदिनाथ-चतुर्बिशतिपटट 
॥ .ॐ | संवत्‌ १४८६ पर्ष उवेष्ठ सदि १३ सोमवासरे जाइलवाल 
पवित्नगोत्रे सह्ववी दीद पु्-सं० जेना भा० जससा्यां पु चाहडसदितेन 
ातमश्रेयसे श्रीद्मादिनाथर्विनं कारितं प्रतिष्ठितं -श्रीधर्मयोपगच्छ श्रीमही- 
तिलकसृरिभिः ॥ 
॥ (२६१) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थी 
` सं १४८६ चष माह सदि १ शने पल्लीगच्छ उप० ज्ञा° जओजाररा- 
गो० सा० उदा पु० गोला मा० गुणसतिरि सु० वीजाकेन श्रीशान्तिनाथर्विवं 
का० प्र० श्रीयशोदेवस्रिभिः ॥ 


२४६ अजसेर संमवनाथ मन्दिर 

२४७ सालषपुरा युनिसुत्रत मन्द्र 

रश्म सालपुरा युनिसंबत सन्दिरि-पापाख ` 
९५६. सवाई माधोपुर विसलनाथ-सन्दिर 
२६० जयपुर नया मन्द्र । 
२६१ सांगानेर सहावीर सन्दर 


* "क 
6 


दे २९२६७ 1 भति्टा-लेख-संः (४१) 


२६२) पास्यैनाय-प्चतीर्थौः 
- सभ०-श्टन्दवर्ये माध शु ५ ररी .उ०ज्ञा वलाहडीयागोऽ सा० 
मनां जारः सावित्री पु= देवण^भा० देवयी पु समधघर-घमौभ्यां पूवजनि०ः 
श्ीपरासवनाथर्थिवं कार प्र०-श्रीपलिगच्छे श्रीचशोदेवसूरिभि 


(२६३) युनिखुत्रत-पच्वतीर्थी 
॥ ॐ ॥ सं०-१४२६ क्वे, माघ स= ११ शनौ ध्रीखेदेरकीयगच्छे 
उप्रफेणाक्ञाः.गृलियागोगे 'सा० महण पुर पोना पु” नेमा पु० नेनकेन 
भा. लखी पु० कर्मा वाल्दासदितेन 'सश्रेयसे श्रीयुनिसुत्रतर्विवे का० प्रति- 
छितं श्रीशान्तिसूरिभिः ॥ शभंमूयात्‌ ॥ श्री । 


(२६४) चिन्तामखिपद्ः 
सं० १४६ माघः सुर ११ भण भादा पु कान्हूकेनःचितामणिषट- 
फासितं प्र सुनिप्नलोर 
(२६५) विमलनाथ-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १४८० वपे वैशाख सुदि भीमे श्रीमाल० श्रेष्ठ साजन भा० 
रूपिरि सते श्रजन भीमा मा माद सु> कान्दा सा० ऊ याल्दा भार्या 
मनि सत राद मीमा पिदृकरेयसे श्रीविमलनाथर्विवं कारिवं प्र० संदेर- 
गच्छे श्रीर्त्रमभमूरिमुषदेयेन श्रीशुममस्तु ।। 


(२६६) वासुपृञ्य-पश्चतीर्था 
सं ०४८० वर्य, सार यदि ५ पवी; खाददगो्रे सा०-कषीला १० देम- 
सीष्ट मायां देमशरी पु सा० हैमराजेन पित्रोः प्रे भवासुपृर्यविवं कार प्र० 
श्रीप्रमंधोप्रगच्छ धीपश्रागेखररिसूमिः। 


(२६७) श्ररनाय-पद्चतीर्थी 
1-सो०>१४२० वपं सागसिर सुदि ५_ दुसाममोत्रे सा रतन मा० 
एतमसिरि पुत्राभ्यां गो्िद्-सीमराजाभ्यां पिर्वोः श्रेयसे श्रीश्मरनाययिं 
कारितं० ४० श्रीमलंघारिगच्द शरीविद्यासागरसुरिभिः॥ ` 
२६२ रतल्लाम शान्तिनाय मन्यर 
शजमेर बिमलनाय' मन्दिर. केसरगस्च 
२६2 मिस्ननगड खसतरगन्दीव उपाथय 
२६५ पोटा माणिकसागरली थ मन्दिर 
२६६ सथाद माधोपुर धिमनन.य मन्दिर 
२६७ मानपु सुनिमुप्रन मन्द्र 





( शध) मरतिष्ठालेख-संगरहः [->७६--२=३ 


। (२७६) खुमतिनाथ-पच्छतीर्थी 

. -.सं०-१४६०-वर्वे वैशाखनखदि ६ -शनेो.श्रीकाष्ठासंचे -नंदरीतटगणे 
श्रील्खमसेनः प्र० शश्रीनरसिघन्ञातीयः संपडियागोचे सारणा . भार घूणी 
पु> हेमा खेता महिमा मा० गंगी भा० खेता भा० राणी -युताभ्यां श्रीुमः 
तिनाथिवं कारितं स-“यत्महित च्राचन्द्राकं नयात्‌ ॥ 


। + 1 (ग्स्०) चन्द्रभय-पच्चतीर्थी 

सं० १४६०: वर्षं : माह खदि पत्ते 'श्रीडसवंगो कच्छगज्ञातीयसा० 
अजीच्मा सुत जेसा भायां जासू सत्र पोमा सारंगादिभिःःश्री्र॑चलगच्छेश 
श्रीजयकेशरिसूरीणसुपदेशेन- श्रीचन्द्रभविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसू- 
रिथिः ;, ` 


(२८१) कुन्धुंनाथ-पच्चतीथीं 
।।-संबत्‌ १४६० वर्षे माह सुदि ५ दिने श्रीडसवंरो ` सां० पेथा -पुत्र 
सा० वील्टाकेन पितुः प्रेयसे श्रीच्र॑चलगच्छेश श्रीजयकान्तिसूरिण सुपदेशत्‌ 
श्री्धन्युनाथ्विवं कारितं 


२८२) सुविधिनाथ-चतुर्विशतिपटट 
।[ सं ° १४६० -वर्ष फा०-स० -६ जादलवालगोत्रे सा०. शिखर -पु्रा- 
भ्यां सा० संम्रामसी-घनाम्यां निज मा साहीक्रेयो० निमित्तं श्रीुविधि- . . 
नाथचतुर्विशतिपद्टः कारितः । प्रतिष्ठितः तपा० म० श्रीपूणेचन्दरसूरिपट 
भद्रक श्रीहेमहंससूरिभिः॥ श्रीशुसंभवतु । १ । 


(२८३) खपाश्वेनौय-पच्चतीथीं 
सं० १४६१ आषा बदि ७ श्रीश्रीमालवंशे वडलीव्रास्तव्य.सं०° सांडां 
भार कामलदे -पुज्र सं मन्ना भा० रलादे पुत्राभ्यां सं° समधर -सं०. 
सालिग आभ्यां भा० राजू सुत साधू एत सिवा माणिक रता-्रसुखङ्टुस्ब- 
सदहिताभ्यां श्रीसुपाश्चेनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं. श्रीतपागच्छाधिरजैः. 
श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः शभंभवतु कल्याणमस्तु | . 








०००० 


२७६. जयपुर पाश्येचन्द्रग ० उपाश्रय 
२८० नागोर वड़ा मन्द्र 

२८१ सांगानेर महावीर मंदिर 
२८२ नागोर शान्तिनाथ सन्दर 
२८३ जयपुर सुमतिनाथमन्दिर 


ते०२=४-२२६ ] भ्रति्ठा-नेरय-सेहः ( ४५) 





(ग्न) पदमप्रमः 

पगो० : १४६१ नाप सु०-५ उपकेश कलयवीय -साघु धिजयपाल सुन 
सा० पाल्या भा मीयतता "ˆ """श्रोपद्मपरभविंवं कार प्र श्रौसोमसुनदर- 
सूरिभिः ॥ 

(र<) चचितनाय-यश्चतीर्थीः 

सं० १९६१ र्.माव सुदि दषे उकेशवेरे रांगोत्रे सा> राणा 
सुन सा० नगम भायां सापृ तदयुत्र सा> नरसा यरसाभ्यां । निजपुरयायै 
शर्रसिवनायर्धियं ` कारित प्रतिष्ठितं ` धौखरतरगच्ये श्रीजिनयन््सरिष्े 
भ्रीजिनयुन्दरपुरिभिः ॥ 

(२८९) पार्लनाय-पष्वतीर्थीः व 

॥ ॐ ॥ संवत्‌ १४६१ र्वं माय सुदि ५ चुधवरि उवेरा्रे 'लोदा- 
गोत्रे सा० भक्सी भार्या मोली पुत्र खा पतेन सपरिषरिण निजपित्‌- 
पर्य्य श्रीपाश्यनायविंं परितं प्रतिष्ठितं भीखरतरगच्छ श्रीमिनच्रस्‌- 
रिप श्रीलिनकागरपुसिभिः ॥ शभंमूयान्‌ ॥ द । 

(२०) श्चादिनाय-पद्चनीर्या; 

1 सं० १४६६ वर्य जयेष्ठ यद्रि ५ शक्रे उशती ललणगोत्रे भर । 
गर भार्या पूतो पुत्र सोमकेन भार्यो मीमणा युक्तेन भीश्रंचलगनच्छेश्वर 
श्रीतयदोरिप्रूरीखामुपदेयेन स्वभरेयसे श्रोध्रादिनायिवं कारिते प्रतिष्ठितं 
श्रीसचिन। श्री 

(दर) भेयांसनाय-पश्चतीर्थीः 

सं८ ६४६२ पर्ये यैत्र वदि ५ शुक्रे सा० पेया भा रदु पु० नरिप 
मा०-यदलगदे पितुमेयत्ते शोश्रयासर्वियं पतितं मृदु। प्रति० धसर (सूर)- 
भरममुसिमिः॥ 

` (चः) भ्रयांसनाध-पञ्चनीर्थौः 
॥ ६ पार शष्टध्र्‌ वशा सुदि ३ गुरं श्रीरनरं(ट) फीयगच्य ८० शातीय 
सातियागोग्रे सा० माना मा> पारी पुत्र सोला-मावु-पिष्रेयसेः सीभ्रेया- 
मर्धं सोललाफन कारार प्र० भोनारदैयसुरिभिः ॥ 
गेम मालसुग्र युनिसुय्रन मन्दिर, पाणण 
२८५ नूनीध्रा 
२८६ मायपुगा ष्टपमदेष मन्दिर 
दर* रतलाम भेता प मन्दिर 
मल् घाटम्‌ शयन्विनाय मन्दि 
यन पोटा मायिस्मागप्यी पप मन्दर 


"न~ = 


( ध ) म्रतिष्ठानलेख-संयरदः [३०३३० । 


(३०२) वासुपूज्य-पच्चतीथ। 
` ॥-ॐ। सं० १४६४ वयप माह स० ११.गुरौः उ> ज्ञा® नगडियाणा 
जयता पु° लाखा पु हरिचन्द्‌ भा० भीति पु०.गोसल.राना-सहितेनः 
पूवेजपुख्याथं श्रेयसे-श्ीश्रीचासुपूयविवं-का० प्र श्रीसंडरगच्छै श्रीयन्षो 
सद्रसूरिपटः भ० श्रीशान्तिसूरिभिः ॥ शभंभूयत्‌ः। 
(३०४). श्रेया सनाथ-पच्छतीर्थी 
1 सं० १४६४ र्वे माह सदि ११ गुरो श्रीसंडरगच्छे उ० ज्ञा० 
संलवाडिगोष्ठिकःसा० स॒रत्राण पु० धर्मा .मा० धर्मसिरि पु° बीसलेन भा० 
कानु पुरः नापानाल्हा सपिच्रोः श्रेयसे श्रीश्रेयांसर्विं० ` का< प्र° श्रीशान्ति- 
सूरिभिः-शभम्‌ ॥ 
(३०९५) श्रेयांसनाथ 
सां० १४६४ फा० व= ५ प्राग्वाट सं० भाखर धरमादे पुत्र नन्दी भा० 
सरत्‌ पुत्र पद्माकेन निंजसावण ्तादि-कुटुभ्वयुतेन श्रीश्रयसिर्विवं का० प्र 
श्रीसोमसुन्द्रसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 
५. ३०६) खविधिनाथ-पच्छतीर्थीः । 
` सं० १६६४ वपँ फागुए वदि ४”““श० दिनं चू मूणा भा० भावलदे 


न स्मादे ` श्राद लाला मेधा ठाकर प्रथृति-सदहितेन श्रीसयिः 
धिनाथविंवं कारिवं प्र पूरीमापक्तीय श्रीजयप्रभसूरिपदट श्रीजयमद्रसूरिभिः 
(३०७) सहावीर-पच्छतीर्थीं 


सं० १४६.४.वर्पे. धा० व्य सर्व भा- सिरि. सत. व्य देपाल 
वीसधयोमंभ्ये व्य-वीराकेन-भा०.पूरीःपुत्ः जिनदासःदेवयाजः.देमसंजाः 
दिङखटुम्बयुतेन स्वश्रेयोथं श्रीवद्धःमानविवं का. प्रर श्रीततपागन्केः शीसोमः 
सुन्दरसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 

. . (३०) -शन्तिनाथ-पच्चतीर्थीं 

सं०. १४६४८. व ज्येष्ठ-वदिः १४ बुधवारे :1 -श्रीकोरंटकीयगच्छेः नन्ना- 
चायेसंतानेः उप०. ज्ञारकांकसियागोजेः सादःकःस-मालरूदीःपुतर रमाकेनः 
पिता-निमित्तं श्रीशांतिनाथविंवं कारापिते भति श्रीसादेवरसूरिभिः।॥ 


०२ भिनाय केसरियानाथ मन्दिर 
३०४ जयपुर पर॑चायती मन्दिर 
३०५ मालपुरा मुनिखत्रत मन्दिर, पाषाणः 
३०६ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिरः 
३०७ मेडतारोड पाश्वं नाथ मन्दिर 
३०८ मालपुरा सुनिघुत्रत मन्दिरः : 


ले° ३०६-३१४ ] भरतिष्ठा-लेख-संमरदः (४६) 


(३०६) शान्तिनाथः 
ॐ ॥ सं° १४६५ वरये ज्येष्ठ सुदि ११ बुधे खाहर्डगेत्रे श्रीमाल- 
ज्ञातीय खा० भूपर मायां जसा पुत्र वाडा मार्या लीलू.पुच वरसिच साः 
उदुयसिष पुण्यां श्रीशान्तिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनसागर- 
सूरिभिः॥ 
(३६०. संभवनाय-पश्चतीर्थीः 
सं० १४६५ च्येष्ठ स= १३ उकेश सा० श्राजा सीति सुत वड्श्माकेन 
भा० देयलदे पुत्र दीरवुतेन भ्रीसम्मयनाथर्विवं का० भ्र> तपा श्रीसोमसु- 
न्दरसूरिभिः ॥ 
(३११) संभवनाथ-पच्चतीर्थी 
सं० १४६४ वर्प ज्येष्ठ सुदि १३ श्रीसंडेरगच्छै उ> ज्ञा भण्डारी- 
गोत्रे सा० वयासी "भार वयजलदे पु० रामण॒ पु> पु जूफेन पित्रोः प्र 
श्रीखंभवनाधर्विवं का प्र श्रीशान्तिसूरिभिः ॥ 


(३१२) धमनाथ 
सं १४६५ व जयेष्ठ सुदि १४ शुक्रवारे उकरेशवंगो नवलक्गोत्र 
सा० सदसा भायां श्रा नारिगदेव्या निज्पस्यारथ श्रीध्मेनायविवं कारितं 
प्र° खरतरग० श्रीजिनसागससृरिभिः॥ 


(३१३) मुनिखुत्रत-पञ्तीर्थीः 
सं० ४४६५ यर य्येष्ठ सुदि १४ बुधे उकेशवशे साधुशालामण्डन 
सा० मंलिक भान फदषू खत सा० "गर भाया दृल्दादे पुत्र सा० सोना 
जीव निजमाद्पप्याथं श्रीमुनियु्रतर्विचं का० प्र श्रीखरतर्गच्द 
श्रीजिनवर्धनसुरिषदट श्रीजिनचनद्रसृरितसदटर श्री्िनसागरसृरिभिः ॥ 


(३१४) पद्मप्रभ-पद्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५६४ रपे ापाढ यदि १३ भौम योसयालन्ञातीय सा० 
सेरु  सा० मेषा मारां राखीनान्न्या श्यालमपु्यार्थ श्रीपदाग्रभनाथविषं 
प्रापितं प्रतिष्ठितं श्रीकोरंटगच्छे प्रापिते प्रिषठतं ग्रीकोरंटगन्छे श्ीसावदेवसूरिभिः॥ __ 


३०६ मालपुर सुनिसुत्रत मन्दिर. पापण 

३१० मेदतासिटी उप गॐ शान्तिनाथ मदिर 
३११ भिनाय 

३१२ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर. पाधाण 
३१३ नागोर यडा मन्दिर 

३१४ अयपुर्‌ पैचायती मन्द्र 





( ५० ) प्रति्श-लेख-संमर्हः  [ ३१५-दयद 





(३१५) वासुपूल्य-पच्छतीर्थी 
सं १४६६ वषं फागुण सुदि = बुषे उपकेशज्ञा० व्यव० हापा मा० 
वपु पुत्र उध्रणकेन भायां देयुसष्ितेन खभ्रेयसे श्रीचासुपूच्यविंवं कारितं . 
प्र० वोकडीयागच्छे भ० श्रीधसतिलकसेरिसिः॥ | 


(३१६) संभवनाथ-पश्चतीर्थीं 
सं० १४६६ वं श्रीमालज्ञाती सं पोसा भ> सोभाद खत सं० देष- 
राज भा० हपूस्तयोः स्वभवृं युतयो; श्रीसंभवविवं कारितं प्र तपागच्येश 
श्रीश्री सोमसुन्दरसूरिभिः ॥ । 
(३१७) सुनिस॒व्रत-पश्चतीर्थी 
संवत्‌ १४६७ चप चेत्र खदि उकेशज्ञातीय उागागोन्रे सा० पेथा 
सायां पूरी पत्र गजा श्रास्मपुस्याथं श्रीयुनिसुत्रतस्वामिर्विवं कारितं प्र 
श्रीपूज्य भ० श्रीदेचसुन्द्रसूरिपट श्रीसोमसुन्दरसूरिमिः ॥ 


(२१८) सुमतिनाथ-पच्छतीर्थी 
॥ सं १४६५ वपँ ज्येष्ठ सुदि २ सोमे श्रीसंडरगनच्छे उ श्रीसाहुला- 
गोज सा० मोदण प° मग्गा पु० भीमा सा? लाडी पुत्र सेल्दा भा मोहनी 
अत्मश्रेयसे श्रीखुमतिनाथर्धिवं कारि० प्रति० श्रीशान्तिसरिभिः। । 


| (२१६) मुनिसुत्रत-प्छतीर्थी 
सं० १४६७ अ्ये्ठ > २ श्रीउपकेशगच्छे । रांकागोचे ! सा० भूर पु 
खला भा० रयणादि पु= केल्ाकेन श्रीमुनिसुत्रतर्धिवे का० कुक प्र 
श्रीसिद्धसरिभिः। । ५ 


(३२०) सुमतिनाथ-पच्चतीर्थी 

सं० १४६७ वर्ष व्येष्ठ सदि ६ उपकरेशज्ञा०. स॒चितीमोञे सा० सलषा 

भा० लाई प० कोचर भा< सुखसादे प° मदीराजेन श्रीसखमतिनाथर्बिवं 
स्वपस्यायं श्रीरपकेशगच्छे इच्छ म्र श्रीसिद्धसरिभिः ॥ 


३१५ नागोर बडा मन्द्र .." 

३१६ रतलाम शन्तिनाथ मन्द्र 

३१७ जयपुर पंचायती मन्द्र 

३१८ किसनगद्‌ आदिनाथ; मंदिर 

३१६ सवा माधोपुर विमलनाथ मन्दिर . ` 
३२० साथां पाश्च नाथ मन्दिर 


~---- ~~ 


॥। 


ति०२२९-३२६ } प्रतिष्ठा-लेलसंरदः (५) 





`` ˆ ` (३२१) पा्ैनायःयद्वतीर्थीः 
“ - सं० १४५७ जेट खदि २ सोमे ॐ० सांग भा० श्रगये चाह पु? 
मं= पासिकं पु० लखमा मा० माई पु केल्दा पोमा केल्दा भा० फोयवादः 
ज्या----- माता माद्के्दाम्यां पिव्-माद्-भे० श्रीपाश्वैविवं का भर 
श्ीरचैत्रगच्छ श्रीजयासंदसृरिपद्रे श्रीयुनितिलकमूरिभिः ॥ 


रर) बुन्युनाय-पग्वतीर्थी 
॥ स= १४६७ व्ये शुक्त ७ सोमे लोढागोत्रे सार पु०" ` ` -ध्रावृ 
सूपानिमित्त श्रीफुयुनाधर्विवं कारितं प्र तपागच्दे श्रीपृरंचन्द्रसूरिपटर भ० 
श्रोदेमदंससुरिभिः ॥ 
(३२३) श्रादिनाथः 
संवत्‌ १४६७ य्य माघ सुदि £ सोमे -उपकेशन्नातीय' ˆ" ““ ˆ" " “ ् 
श्रीग्रपमदेवर्विवं कारितं" `“ -“ प्रतिष्ठितं तपागच्यै भ० श्रीसोमसुन्दर- 
सूरिभिः) 
(३४) श्रजितनाय-पश्चतीरथी 
संवत्‌ १५६७ वर प्राग्धादृह्ातीय व्य गीगा भायां ात्दणदे सुन 
मोनेपाल्ञ भाया सुद्ागदे सुत वनादि टुम्बयुतेन स्वभ्रेयसे श्री्नजितनाथ 
विवे कासपितं परतिष्टितं श्रीसोमशुन्दरमूरिभिः।॥ श्रीः ॥ 


(३२४) याुपृज्य-पच्चनीर्थीः 
= वर्य फागुण यदि १5 सोमे उपङरेशान्नातीय वर्ददीयागोगे 
मा पद्मसीद्‌ मायां पदमशरी पु शङ्खेन निजमाद्पुस्याै शरीयासुपूज्य- 
विवे कारिं प्रः श्रीहृददुभच्ये भ< युनीच्वर्सूरि्टे धीरनप्रभसूरिभिः॥ 


(३२६) वासुपृञ्य-पथ्चतीर्थी 
॥ सं १४६८ वर प्लगुण सुदि २ कोकरियागोत्रे सा० मेद भाल 
फुमरी पुम मा मदा-कन्टाभ्यां स्श्रेयसे श्रीवासुपूज्यर्विवं फा प्र श्रीध्म- 
पोपगच्छं शरोपद्मगखरमुरिपट श्रोषिजययन्द्र सूरिभिः ॥ 


२२१ रतलाम शान्तिनाय मन्दिर 
३२२ मानपुरा सुनिसुघ्रन मन्दिर 
२५३ मंसराडगदृ केरियानाय मन्दिर, मूलनायङ 
२ सिसेदी श्र्जिवनाय मन्दिर 
३२४ चोयन्न वरया सद्ावीर मग्दिरि 
३>६ मागो चदा मन्द्र ५ 








{ र्‌ ) म्रतिष्टा-लेख स्रः [ इ२७-दे 





(३२७) पद्यप्रस-पतीर्थी 
, “: सं १४६० वर्व वैशाख सुदि ५ उपकेशन्ञा० कण्णाटमोतर । सा०रेद् 
पुत्र धरडसीह्‌ मा० फलु पु सावड । तोलाकेन श्रीपद्यप्रभर्विवं का० श्रीदपकेशः 
कुदा म्र० श्रीसिद्धस्रिभिः। 
(३२) शान्तिनाथ-पद्तीर्थी 
ॐ ॥ संवत्‌ १४६६ वरये सावण वदि २ सनिचारे मूलनक््रे लोदा- 
मोत्रे सा० सहणसीह पुत्र सा पन्ना नेना भार्या मुनी तद्युज्र सा? खीमराज 
श्राव करससिह निजसाद-पिदेश्र° पुस्यायं श्रीशान्तिनायर्चिवं कारा० प्रति 
चृहद्गच्छं श्रीपद्मासंद्सरिभिः ॥ 
(३२६) संमवनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं १४६६ माघ ख ५ प्रावार व्य धीरा धारलदे पुत्र! भीमा 
भावलदे छत व्य वेला पल्या वीरणि नाम्न्या श्रीसंभवविंवं का० प्र० तपा 
शीसोमसन्द्रसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 
(३३०) श्रेयांखनाथ-पद्छतीर्थी 
॥) सं> ९४६६ माघ सुदि £ गदहिलडागोत्रे सा० फमर्‌ पु सा० 
खीमपल बानूभ्यां पितुः पुख्याथं श्रीश्रेयां सर्विवं कारितं परति° श्रीमलधारि 
गच्छ श्रीगुणसुन्दरसूरिमिः ॥ श्रीः ॥ 


(३३१) वापुपूज्य-पच्छतीथीं 
सं° १४६६ वपं माव श्युदि १८ शकर श्रीमूलसंघे भ० श्रीपद्मनन्दि-. 
न्वये° भ= श्रीसकलकीर्तिं त० भवनकीतिं हम्बडज्ञातीय सा इंगर भा० 
राणी दाला मा कारस्तेषां सध्ये सा= डंगर श्रीवासुपूञ्यं नमति । 


(३३२) संभवनाय-पच्चतीथीं 
सं= १४६६ व्यै फारुख वदि २ गुरौ उपकेशज्ञाती० श्रीधरकटगोने 
सा० दीरराज प्रसिद्धनाम सा० वगुला पुत्रेण सा० लाखा श्रावकेण भायां 
गजसीरी पुच्र बलिराज युते श्रीसंभवनाथर्विवं का० -ग्र० श्रीबृहद्‌ गच्छ 
श्रीरल्प्रमसूरियिः 1 


१२७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

२२म वद्‌ पाश्वं नथ सन्दर 

२२६ अजमेर संभवनाथ्‌ मन्दिर 

३३० नागोर वडा मन्दिर 

३३१ भँसरोडगद्‌ केसरियानाथ मन्दिर 
३३२ जयपुर नया सन्दर । 





ले ३३३-३३८ ] प्रविषठा-सेख-संमरहः (४३) 


(२३३) श्रेयांसनाय-पद्वतीर्थाः 
सं १४६६ र्द फागु वदि २ गुरौ उपङेशक्ञातीय वरहदीयायोत्र 
सा» सोसन् पत्रेण सा० दुलत दे > नाम राच्तेन भा० हर्वमदे पु यैन 
सदार्द सष्टितिन आत्म धी्रेयांसर्विं क्> श्र ब्रहदूग< श्रीरनप्रम- 


अ (३३) घर्मनाय-पश्चतीर्थाः 
॥ सं १४६६ पे फारुण वदि  तियौ शनिवारे घांघमोग्रे सा० 
श्यदा धु> देल्दाकेन स्वश्रेयसे श्रीषमेनायर्विवं का० प्र श्रीमलघारिगच्य 
श्रीरुणएसन्दस्मूरिभिः ॥ 
स (३३४) मष्टावीर-पच्चतीर्याः. 
संयत्‌ १५०० ये प्ैयाख खद ४ श्रीमालक्ञातीय चिणालीयामोतरे 
सा० सेद्‌ भार्या ्ीरी पुच सा० जाटाङेन भार्या ्रा० स्यासी-घुर्यार्थ भीमदा- 
यीरर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं धीखरतरगच्चे श्रोलिनचन्द्रसुरि-धीजिनसागस- 


सूरिभिः चिना ॥ छ 
(३३६) मदावीर-पतीर्थीः 
सं १४.०.००. सोमे भू" * "लाय ठ० नायक 
शु? महू ° छाढा भा? पु जज्ञ सु< महं ० श्रीपाजेन स्वश्रेयसे श्रीमदावीरर्विष 
फा प्रति° श्रीजयमङ्गलसूरिशिप्यैः श्रमसवनद्रसूरिभिः॥ 
(३३७) 
श्ीश्ननिलस्वामीमू ' "ˆ" ""““~श्रीजिनमद्रसूरिभिः 
वेदी पर (रविदासनस्थ) , 
शर्पणकरनार नाजिम गुल्तायरचन्द ददर फी मासा सेठाणी समकयर वाहं 
फार्विक शुकः १५ संयत्‌ १६६२ 
^ (३३२ ) श्रलित्तनाय-पच्रतीर्थीः 
सं5 १५०१ प्ये वैशाख सु० ३ शनो ठ द्टोदियागोत्रे षा धाना 
भा सौमसिरि पुर कमफिन श्रा० रोल्दा तेजा युतेन पिद्मादरभ्रेयसे 
श्रीद्रजिवनायरवियं का आचै्रगच्छे शरीलदमीप्रभस्‌पपटे प्र० श्रीसीलयंद्‌- 
सूरिभिः 
३३३ गागरद् ्ादिनाय मन्दिर 
३३४ फोटा सरवरग= श्रादिनाथ मन्दर 
३३४ जयपुर सुमविनाय मन्दिर 
३३६ रतलाम शान्तिनाय मन्दिर 
३३७ मातुर ऋ्एपमदेव मन्दिर मूम्नायष 
३३८ इग पद्मम मन्दिर 
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(३५०) नमिनाथ-पश्छतीर्थी 
। , सं० १५०१ पर्वे माद्‌ सुदि १० सोमे बीसंडेरगच्छं उपकेशज्ञा? 
साह्‌ कालू थाया वाल्दी पुत्र कान्हा भायां साह्न पिवृ-मव्रभ्रेयोथं श्रीनमिः 
नाथर्विवं कारापितं प्रतिर प० श्रीशान्तिसूरिभिः श्री ॥ 


(२५९१) शान्तिनाथ-पर्तीर्थीः . ` 
सं° १५०१ वर्प माघ सुदि १० सोमे उसवंरो ऊंडियागोत्रे सा० काला 
भा० अणमू पुत्र खीमाकेन लीला दुहृड वादडयुतेन श्रीशान्तिनाधर्विवं का० 
प्र कृष्णर्षिग० श्रीचयचन्द्रसूरिमिः। 
(३५२) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थी | 
सं° १५०१ माच सुदि १८ सोमे नाहरगोत्रे मना पुर . पाल्टा भा० 
भामिरि पु० लाला देमास्यां श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीधमे- 
धोषघच्छे श्रीसहीतिलकसूरिभिः आ” विजयम्रभसूरियुतैः ॥ 


(३५३) ्रभिनन्दन-चतुर्विशतिषद्र 
॥ संवत्‌ १५८०१ वपे फाल्गुन शु ° १२ शनौ । वएवटगो्रो सं० । जय- , 
सिह भा० सं० जसमादे पु०-सं० खीदकेन निजधादृ सं० खेढा पुख्याथं 


श्री्मभिनंदनविं का० प्र° श्रीधमघोषगच्छ श्रीपद्मशेलरसूरिपटर । श्रीविजय- 
चन्द्रसूरिमिः ॥ 
(२५४) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थी 
संवत्‌ १५०१ वर्षे फारु० सदिः १३ -शनौ उ० ज्ञा०. जोजाः उराण 
साः कम्मां भा० सांग पुं खेता जडइता पेता भा० राणी भख पच्नायण जयता 
मा० मूली पित्रो; भरे श्रीशान्तिनाधरविवं कार श्रीचे्रगच्छे प्र= -श्री्ुनिः 
तिलकसुरिभिः। 
(३४५) स॒निसुन्रत-पच्छतीर्थीं 
सं> १५०१ फागण॒ -सुदि १३ उकेशवंशे जावडगोत्रे । सा । वाद्या 
युत्रेए ` देवकेन निजपिद्रपुख्यायं . शीसुनिस॒त्रतस्वामिविवं कारितं भ्र) 
श्रीसुरिभिः। । 4 । 


३५० श्मामेर चन्द्रभम मन्दिर 

३५९ पनवाड महावीर मन्दिर 

३५२ सवाह माधोपुर षिमलनाथ मन्दिर 
३५३ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर ` 

३५४ श्मामेर चन्द्रमभ मन्दिर 

३५५ गागर आदिनाथ मन्द्र 
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॥ (३५६) च्भिनन्दने-पद्छतीर्थाः 
॥ संवत्‌ १५०१ श्रीनन्नाचायै सन्ताने । श्रीकोरंटगच्छै । मडजगोतरे । 
सा० हीरा मा० हीरदे पुर चापा-कपाम्यां पिजोः श्रेयसे श्रीत्नभिनन्दने का० 
प्र श्रीसवदेवसूरि । 


(२५७) चादिनाथमपच्वतीर्थी 
संवत्‌ १५०२ वै सुदि २ सोमवारे ! खटवड़गोभरे सा सायर पुण्यां 
सा० कंवर प्रेयसे च्रादिनायर्विवं कारापितं श्रीमह्लधारगच्छे श्रीगुणीरति 
सूरिभिः । महा० लदमीसागरसूरिभि प्रतिष्ठापिसं। 


(३५०) ऊन्धेनाय-पच्चतीर्थी 
सं० १५०२ वै० व ५ प्रा व्य० लाखा लाखणदे प० सामन्तेन 
सिगारदे प० पाल्दा रतना डीडादियुतेन ओङुन्धुनाथविवं का भर० तपा० 
श्रीरन्ररेखरस्‌रिभिः। ^ 


॥ ३५६) शान्तिनाय-पच्चतीर्थौः 
सं० १८०२ वपे माध वदि २ रविवारे प्रा० ्ञा० मांदण भा० सेधादे 
सुत लाखण॒ भा० फाठह्‌ पुत्र सांगायुतेन श्रीशान्तिनाथरविवं फारितं श्रीसाधू 
पूर ग० प्र० भ० श्रीहीराणंदसूरिभिः। 


(३६०) पद्मप्रम-पच्वतीर्थीः 
॥ सं० १५०२ यपे मा० ब० ह प्रा म० वरना पाल्हणदे पु नाभा- 
फेन मा तेजराजि पु० नरसी" "ˆ ““** “^ *" जदतादि दुटुम्बयुतेन श्री- 
पद्यप्रभव्रिवं का प्र० तपा श्रीजयचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(३६१) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थी 
॥ से १५०२ वरचे माच सुदि २ रविवारे प्रा० व्य० मांडण भा० 

मेषे" ““* “` -पुत्र सांगायुतेन ओशान्तिनाय्धिवं कारिवं प्र साधुपू 
गच्छे भ० श्रीहीराणंदसूरिभिः॥ 

३५६ कोटा चन्द्रमभ मन्द्र 

३५७ मेदतासिटी 

३५८ श्ामेर चन््रमभ मन्द्र 

३५६. सांगानेर चन्द्रम मन्दिर 

३६० करमदी श्रादिनाय मन्दिर 

३६१ सांगनेर चन्द्रम मन्दिर 
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(2६) भ्रे्यांसनाथ-पच्चतीर्थी 
, सं० १५०२ वर्प माघ शु० ५ उकेशक्ञा मं चाप्र पुट पूनाभा० 
छचू पुर राजंकेन ्राद्र मदा रूडा सणायत्तेन निजमाद्र-पिदश्रयोधं 
श्रीश्रेयांसनाथविवं कारितं भावडारगच्छे प्र श्रीवीरसृरिथि;ः। उषएसरगच्छ 
भ्रीककछसृरिभिः । 
भ (२६३) सुमतिनाथ-पच्वतीर्थीः 
, -सं< १५०२ वर्प फारुख खदि ५ शुरो श्रीभाव्रडारगच्छे ॐ क्ता 
म्राह्लोचागोत्रे सा? वी भायां हीर युत्र भीखा-शुणाभ्यां पू्चैजनिमितचं 
स्वश्रेयसे च श्रीसुसतिनाथ्विवं काः प्र० श्रीभावद्रेवसूरिमिः॥ 
(३६४) आादिनाथ-पच्चतीर्थीं 
1} संवत्त्‌ १५०३ वपं वैशाख खु ४ श० श्रीमाल्वं्ते स्वणगिरिया- 
मग्रे सा० चाहड भाया गौरी खतस्य संर चन्दरस्यं स्वपिदृल्य-ध्रातुः पुरयां 
सं० देहड भा० गंगा सुत सं> धनरनजिन ल० भाद सं खीमराज सं 
` उदयराजादियुतेन श्रीच्रादिनाथविचं कारितं श्रीखरतरग० श्रीजिनचन्द्रसू- 
रिभिः प्रतिष्ठितं नंदतात्‌ ॥ 
(३६५) वारुपृज्य-पच्छतीर्थी 
सं ° १५०३ ञ्चे ° सु० २ प्रा० व्य मांडण माल्टण सुत सा० व्य 
खीमा श्रीवासुपू्य का भ्र तपा० ब्रीसोमखन्दरसूरिशिष्य श्रीजयचन्द्र 


सूरिभिः ॥ 
(३६६) मुनिस॒त्रत-पच्छतीर्थीः 
सं० १८०३ वर्षे य्येष्ठ खदि ७ सोमे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे वलस 
भायां करउतिगदे' पिद्-मादश्रेयोऽथं माटृश्रेयसे व्य चुथा श्रात्मग्रेयसे 
श्रीसुनिसुत्रतस्वामिर्विवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीनागेन्द्रगच्छे श्रीगुएसागर- 
सूरिपद्टं श्रीगुखससद्रसूरिभिः ॥ 
(२६७) संमवनाथ-पञ्चतीर्थीः 
सं° १५०३ चे ध्वेष्ठ -सुदि ११ शुक्रवारे ओसवालज्ञातीय वहुरा- 
गोत्रे चा० व° खेताःमा० देल्द्‌ पु° देवदन्तेन माठ-पिवर-निमिन्तं ओीसंभव- 
नाथविवं का० भ्र° पूरणिसापत्ते म० श्रीजयभद्रसूरिभिः ॥ 


३६२ जयपुर पद्यप्रभ मन्दिर 
३६३ भिनांय महावीर मन्दिर 


३६४ सवाद माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
३६५ जयपुर पञ्चायती मन्द्र 


३६६ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्द्र ग 
६७ जूनीच्ा ` † 


व 


प 
शत मंदसौर पोरालो का मन्दिर 
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(ददत) जदिनाय-पद्चवीर्थीः 
“~. स= १५०३ वरव व्ये्ट सदि ११ शक्रे २० ब्रातीय व्य राउल मा० 
रयखादे पुत्र सोढा भायां सूरमदे सहितेन । स्वरे श्रीादिमायर्विवं का> 
पर पू९ श्रीषर्मसेखर्सृरि उ्पदैरोन । श्रीः । श्रीः ॥ 


(३६६) श्रेयांसनाथ-पच्चतीर्थी 

॥ सं० १५०३ वपे श्रापाद्र वदि ७ सीमे श्रीदैवङुलपाटकवास्तव्य 
० पाक्त मारयां श्रीपालनदे वयोः खत श्रे चाद्विन स्वमावेभ्ेयसे 
शरी्रयांसर्विवरं कारितं भ्रति० श्रीरतरयेखरसृरिभिः 1 
ह (७०) संमवनाथ-पद्छतीर्थीः 
सऽ १६०३ मार्म० वदि १० 2० ईवडडागोभने साऽ दृदा मा० देल्द्‌- 
एदे धु० पाल्दा मा० चादृयुतेन नाना पु संमवनायविंवं का० प्र° चित्रा 
चालगच्ये श्रीमुनिप्तिलकसूरिभिः ॥। 


॥ (२७१) सुमतिनाय.प्चतीर्ी 

“1 संञ १५०२. व माघ वदिं ३ शुक्रो उपकेशगच्छ उ० न्ञा० श्रे 
गत्र वैयश्रा० सा० गर पु० चर्युन उदा अञ्जन प संसारचंद-सोभाभ्य 

पिवरपुस्यभ्रे° श्रीुमविनावर्विं० का प्र° श्रीफसूरिभिः ॥ 


(२७२) शीतलनाय-पद्वतीर्थाः 
1 सं< १५०३ व्ये माव शुदि ७ बुघ प्राग्वारक्ञातीय मदं मण्टलीक 
भार्यां लाडी पुत्र देवसिंदेन भा< देवलदे खन नासण जयतादियुतेन श्रीशीत- 
लनायिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्ोदधिवन्दनीकगच्छे ध" “ "`" "“" सेनसूरि- 
भिः १५५५५००५ 1 {1 
(३५३) मदार्वीस्प्तीर्थीः 
रं १५०द्‌ वपे माद्‌ सु“ `“ “““*"म० श्रीवमेगोलरसूरिशिष्य पुण 
मिननदृत्त जीवितस्वामिर्धिवं पारितं > प्मासंद्रेण भरविदधतं † 





३६६ किंखनगद्‌ श्रादिनाय मन्दिर 

2५2 रत्ताम शान्तिनाय मन्दिर 

३५१ पोटा माणिखतारो का मन्दिर 

३५२ छिसनगद्‌ व्वन्तामणि पां नाय मन्दिर 
२७३ ३, 


॥ छ ॐ भ 


{ &० ) प्रतिं्ठा-लेद-संग्रहः ` [ ३७४-३७६ | 


' (२७४) अलितनाथ-पद्तीथीं 
रवत्‌ १५८०२ वपं मा्हगोत्रे खा० भाखर भरमी श्राविकायाः पस्याथं 

सा० काच्छाकेल जीदा खीदा भीदा भादा पच्युतेन कारितं स्वपुख्याय 

श्रीश्चनिततनाथर्विवं मरतिष्डठितं श्रीजिससभद्रसरिभिः श्रीखर्तरगच्छे | 


(३७) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थी 
सवत्‌ १५०३ वपं श्रीमालन्ञातीय ठङ्कुर पुत्र कदा नाल्दा दासा 
श्रवक्पण्याथं श्रीशान्तिनाथरविं० श्रीखरतरगच्छे श्रीनिनमद्रस्रिभिः प्रति- ` 
ष्ठिवं ॥ | [र 

(३७६) सीतलनाथ-पद्छतीर्थीः 

॥ सेवत्‌ १५०४ वपे वैशाख सुदि ७ दिने घुधे उकेशवंशे द्रडा- 

गोजे सा० काल्‌ पुत्र सा० चूदा श्रावके पुत्र चाचा समन्वितेन श्रीशीतल- 
ताथरविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीलिनभद्रसूरिभिः। 


(३७७) धर्मनाथ-पच्चतीर्थी 
। ॐ ॥ सं> १५०४ वर्पे वैशाख सुदि ७ दिने उकरेशवंरे भाडशालिक 
गो भ० वीकम भायां वउलदे तदत्र भ० जोगा गाञदसिंहो तत्र ठाकुर 
सिंहेनात्सस्व्रेयसे श्रीधर्मनाथविवं कारितं भ्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्ेशैः 
श्रीजिनमद्रसूरिभिः ॥ 
(३७८) पाश्येनाथ-पच्छतीर्थी 
11 संवत्‌ १५०४ वर्प उयेष्ठ सुदि १० सोमे श्रीच्मोसवालज्ञातीय सो 
वरसिग सुत सो० धनाकेन साया वाद्‌ प्रमुख-कुटुम्वयुतेन निजश्रेयोथं 
श्रीपा्वनाथरचिवं कारितं श्रीव्रदतपागच्छे श्रीरत्रसिहसूरिमिः प्रतिष्ठितं ॥ 


(२७६) ङन्धुनाथ-चतुर्विलतिपट्ः 
|| सं० १५०४ वपँ आपाढ सुदि २ सोमे उसिवालज्ञातीय । छराण- 
मोच्रे ! सा० लखणा भा० लखणश्री पु° सा> सक्म्भेण सा० शिवरामेन 
श्री्कन्धुनाथचुर्विंशतिपट्टः कारितं प्रतिष्ठितं श्रीराजगच्छे । भट्वरिक 
श्रीपद्याखंदसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 


~------- ~^ ००००१००० ००७००००० 


३७४ नागोर शान्तिनाथ मन्दिर ` 
३७५५ जयपुर सुमतिनाथ सन्दिर 

३७६ जयपुर पंचायती मन्द्र 

३७७ सेमलिया शान्तिनाथ मन्दिर 
2७> कोटा खरतरग० शआ्ादिनाथ मन्दिर 
३७६ जयपुर पंचायती मन्द्र 


त° ३८०-२०५ प्रतिषठा-तेख-संमदः (६९) 


` (३८०) पाश्वैनाय-पच्छतीर्थीः 
सं १५०४ वये मारगेशीपै सुदि. ७ दिने स्केशवंगो साधुशासायां 
सा० लखमण सुत सा० महीपाल सा० वील्दाख्य तेत्र (१) सा० महीपा 
भा० स्सी पुत्र सा० तेजा सा० वस्तराभ्यां .पु्रादिपरिवारयुता््या प्रियं 
श्रीपास्वमाथनिवं कारितं श्रीखस्तरश्रीजिनरजसृरिपटर श्रोलिनमप्रसूरिभिः 


प्रतिष्ठितं ॥ श्रीः ॥ - 
(२८१) संभवनाय-पद्चीरथीः 
सं० १४०४ ययै माह यदि ६ शनी श्रीज्ञानकीयगच्य ० तेलरगोडो 
सा० चरणा भा० लूणादे पुत्र दचिन पाल्दा सोनाभिः पिव्-मानृशरयो्ं 
श्रीसंभवनायर्विवं कारापितं प्रतिष्ठितं । 
(दर) पाश्यनाथ-पश्चवीर्थीः 
सं° १५०४ फारुए सुदि ११ दुंगरिया श्रीमाल्ल । सा० साधारण 
पुत्रेण सा० ससुधरेण श्रीप्लिनायभतिमा कारिता प्रतिष्ठिता तपा० 
भंद्ररक-शरीपूरसचन्द्रसूपिट शरीदेमदंससरिभिः ॥ 
(२८३) चनदरभम-पच्चतीरथीः 
सं० १५०४ वै फागुण शदि १९१ गारौ शीकाष्ठासंधे वागडगच्छे 
म० श्रीदमकी (१ हेमो) उपदेपेन म० धमैसेन भ श्रीभीमसेनभ्रति ॥ 
हवडन्तातीय कमलेश्वरमोत्रे क० चिस्परा भा० करपू सुत नरपाल भा०यततू 
श्रीचनदरमभविंं भतिष्ठितं ॥ धाव गोपाल चाद कान्हा स्व सम-- 
(द४) उुन्युनाय-पच्रतीर्धाः 
॥ सं० १५०४ वर्प फार शुदि ११ चंडाक्तियागोत्रो सा० पाल्दा पु 
सा सल्हाकेन पिः पुख्याथं श्रीुन्युनाथविंवं कारितं श्रतिष्ठितं मलधा- 
रिगच्छ श्रीविद्यासागस्सूरिपट श्रीरुणसुन्दरसूरिभिः ॥ 
~ (३८४) सुपानाय-पश्चतीर्या 
सं° १५०४ ज्य० वील्दा रत्रा पुत्र लखमण जाल्दणदे पुत्रे नाथू 
भा० देदा शाद सूली नामा वीढा युतया का० श्रीपालः । अ । तपा- 
श्रीसोमखन्द्रसूरिरिप्य श्रीरन्रशेखरसूरिभिः ॥ 


३८० नागोर चोखठियासी का मन्दिर 
३८१ जयपुर पाश्च चन्द्रग० उपाश्रय 
३२ जयपुर पचायती मन्दिर 

३८३ करमदी श्चादिनाथ मन्व्रि 

इन कोटा माणिकसरागरजी का मन्दिर 
३८५ नागोर यदा मन्द्र 








( ६ ) प्रतिष्ठा-तेख-संग्रदः [ ३६७-४०३ 





न = (३६७) सुनिसुन्रत पद्वतीर्थीः 
सं० १५०५ माह्‌ वदिं ७ उ० ज्ञा लोढागोजे सा० सीहा भा० राभू 
प° पेथा रामा पेथा भा० सीतादे प° नेमा नाथू जींदा .नेमाकेन भार 
चालदे युतेन पित्र-मातश्रेयसे श्रीमुनिभुत्रतर्वि० का० प्र चि्ावालगच्छे 


श्रीसुनितिलकसूरिभिः । श्रीः 
। (३६>) वाएुपूज्य-पच्चतीर्थीं 


॥ संवत्‌ १५०५ ववै फागुण सुदि २ शनौ ऊकेशवंरो ° सांगा 
मायां पाड्‌ पुत्र अमराकेन भायां सहजलदे सहितेन निजश्रेयोऽथं श्रीमत्त्‌ 
श्रीवासुपूज्यविंवं कारितं श्रीसूरिभिः प्रतिष्ठापितं ॥ 

(३६६) वाघुपू्य-पद्छतीर्थी 

॥ संवत्‌ १५०५ वर्प फाणुख खदि २ शनो उकेशवंरो श्रे सांगा 
भार्यां पाल्टू पु श्रमराकेन भायां सहजलदे सहितेन निजश्रेयोथं श्रीमत्‌ 
श्रीवांखुपूज्य्विंवं कारितं श्रीसूरिभिः प्रतिष्ठापिवं।॥ 

(४०८०) संमवनाथ-पञ्चतीर्थीं 
. ॥ संचत्‌ ९५०५." पराग्वाटज्ञातीय। सा< पीचन भार्या केल्दी पु० 
देल्दाकेन भ्रात्रं लखमण निमित्तं श्रीसंभवनाथविंवं कारापितं भ्र०"“"“ 
। (४०१) आदिनाथ-पच्चती्थीं 

सं० १५०६ वषे ्येठ सुदि ४ दिने सोनीगोञ्रे सा० जीञसन्ताने 
सा० खीमा पुत्र सा० करमान्देन महरण-पुख्याथे श्री्रादिनाथनिवं कारितं 
भ्रतिष्ठिचं सुद्रपल्लीयगच्छे श्रीजिनहंससूरिपटटर श्रीजिनराजसूरिभिः। 

(४० ॐ ) ००१००००० पद्तीर्थीः 

1 सं= १५०६ वर्षे कार्तिक वदि ७ शुक्रे श्रीमावडारगच्छे । उकेश- 

ज्ञा० श्रासोलियागोजे सा० रामा भायां लाख पुर्या" `` `" * 
(४०३) ऊुन्थुनाथ-पञ्चतीर्थीः 

सं° १५०६ पोष सु० ५ 5० पंचाणेचागोते सा० मेधा भा०माणिकदे 
पु° गेहा भा० पूजी. पु्रयुतेन गेहाकेन आत्मश्रेयसे श्रीुन्धुनाथविं० का० 
प्र० श्रीचेत्रगच्छे भ श्रीसुनितिलकसूरिमिः ॥ 

३६७ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 


३६८ कोटा खरतरग० आदिनाथ मन्दिर 
३६६ जयपुर पंचायती मन्द्र 


४०० कोटा माणिकसागरजी का मन्द्र 
४०१ भैँसरोडगढ आदिनाथ मन्द्र ` 
४०२ चाडसू आदिनाथ मन्दिर 
४०३ सांगानेर महावीर मन्दिर 


जे ४०४-४०६ परतिषठाेव-संमदः (६५) 


(४०४) सुविधिनाय-यच्चतीर्थीः 
॥ ॐ ॥ सं० १५०६ पो० शु १५सोमे श्रौसामकठगोत्रे सा० करमा 
भा० करमादे पुत्र सा० अगसी.रत्नाभ्यां धुत्र देल्दा पौवर बाजु मरसुखपरि- 
धारयुताभया श्रीखविधिनायर्थिवं कारितं भरतिश्चितं खरतर श्रीजिनमद्र- 
सूरिसवभ्रवरागमेः ॥ तनाय 
॥ (४०४) सुमतिनाथ-पश्चती्थींः 
॥ ॐ ॥ सं० १५०६ पी० शुद्ध १५ ऊकेशवंरो नादरशाखरायां सा० 
सरण मार्या धर्मिणी पुत्र सा० सामल भाया सामलदे पत्र खा श्रीरंगेण 
भायां राजलदे पुत्र सा० सधारण प्रसुखपरिवारयुतेन स्वश्रेयोथं श्रीखम- 
तिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छायिपति-श्रीजिनम्रसूरिभिः ॥ 
व (४०६) श्रलितनाय-पच्छतीर्थीः 
॥ ॐ ॥ संवत्‌ १५०६ वपे पोप सुदि १५ दिने श्रीरकेशवंरे अजित- 
नाथर्विवे कारिं पतिष्धितं श्रीखरतरगच्छे-श्रीजिनभद्रसृरि गुरुरज्ञायिवेयी 
सं० पूना भा० विद्दी श्राविकया । 
(४०७) शान्तिनाथ-पञ्चतीरथौः 
सवत्‌ १५०६ भाव वदि ११ तिथौ शीमालान्वये ढोर्गोत्रे सा० 
तोल्दा द्धाय सरामानी तस्पुत्र सा० मदराजी श्रीशान्तिनायर्धिवं कारापितं 
प्रतिष्ठितं । श्रीखरतररच्चे म श्रजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ शु मंभवतु । 
(४०) वसुपूज्य-पच्चवीर्थीः 
संवत्‌ १४०६ पर्वे माद्‌ वदि ६ श्रीकोरंदकीयगच्छे श्रीननाचार्य- 
सन्ताने । ॐ० ती० सुचन्तीगोत्रे सा० च्रामरयुणया पु० हाता भा हृति 
पु० मांडणए मायां माणिक प° खेतादि श्रीव।सुपूज्यविवं कारापिं श्र 
श्रीसावदेवसूरिभिः। 
(४०६) खुविधिनाथ-पच्चतीर्यीः 
॥ संवत १५०६ वर्य फाल्टएन चदि ५ सोमवारे श्रोसवालन्नातीय 
नाह्रगोत्रे सा० कील्हा पु सा० महराज भार्या महणश्री पु० वीजा- 
पर्वताभ्या स्वपिवृपुस्यायं शरीसुविधिनायर्विवं का० पर= श्रीघर्मवोपगच्छै 
श्रीविजयचनद्रसृरिपटे श्रीसराघुरतरसूरिभिः॥ श्री ॥ 
४०४ मालपुरा उरपमदेव मन्दिर 
०५ रतलाम यति लालचंद्जी का मन्दिर 
४०६ भिनाय महावीर मन्दिर. पाष 
४०७ जयपुर पद्चायती मन्द्र 
०८ जयपुर सुमत्तिनाय मन्दिर 
४०६ 71 शमादिना मन्दिर 





( ६६ ) परतिष्ठ-लेख-संमर [ २९८-४१५ 


वा ज न 





१८) संभयनाय-पश्चनीर्थीः 


स १५८०६ फा य~ = शरीरत गत कलुवा" भोः साः 
# ॐ @ कै छ ॐ ॐ # ॐ छ ४ ॐ $ के जच, दि [न सनद्ररमाः * पितः = 
(४. +< रद्रा ५: स दुरदाश-सदारस्गाभ्या) 7 श्रृ 


श्रीसंमेवनाथर्तिवं कारिं 1 प्रतिष्ठितं । शरीकपुरिभिः। 
(११) श्रचितनाथ-पद्छरतीर्थीः 
स १५०६ फा< शु 12 साः श्मरयी माः प्मा्दी एत्न साः 


सुदक्रतं सा नाडाषु सो सी नृद्न्व्नुतन ग्वश्रय्सं श्रान्नाजतनायध- 
चिं न [* कप [क 
चेवं का० प्र तपा० प्रीसोसपुन्दरसरिपिप्य-द्रीरदणखरनररिभिः॥ 


(४१५) शान्तिनाध-पद्धताधीः 
ॐ |] सं ९५०६ चय प्रीदचरान्नानोय ऋंच्छनिवायोते खाः महीपाल 
भार्या वारु पुन्न सा० नरसिदसुश्ययकेगा श्राठे श्ररसी पुन्न पला सदितेन 
निजश्रेयसे श्रलान्तिनाधविवं फारितं प्रतिष्धितं श्रीखरतरगच्पे श्रोजिनभद्र 
सूरिभिः 
(६१३) धरमनाय-पश्तीर्भी 
सं १५५७ वप चंच यदि ५ शना लोढागोघने । प्रे गुणा भर्या 
रुणएश्री पुत्र श्र< पु जा-काचरभ्या पिवेल्य धमा प्ररयाथं श्रीधमे नाधर्धि 
का० प्र खरतर ० श्रीजिनसेद्रसूसिश्रीजिनसागरसरिमिः॥ 
(2१४) सुपालनाध-पच्चतीर्धीः 
1 सं० १५०७ च्येष्ठ च ६ उश श्रे धतरा भा< वर्जी सुते लाडड- 
िवासि श्रे साल्दाकेन भा- ढादी प्रसुलङ्ट्स्वसदितेन श्रीखपार्दविवं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः॥ 
(४९१५) घर्मनायः 
॥। सच्‌ १५०७ स्थ उ्येष्ट वदि २ दिने सोमचारे उकेशवंगे घुदरा- 
गोडो सा० श्रु ततयुज सा महिराज तसुत्र गोरा भ्रसुखसारपरिवारयुतेन 
माल्दणदे पुर्यां श्रीधसेनाथिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीदरतरगच्छे 
श्रीजिनभ्रसूरिभिः॥ 





१० जयपुर पञ्ायती सन्द्रि 

४११ कोटा चन्द्रप्रम सन्दर 

१२ जयपुर सुमतिनाय सन्दिर 
१३ शआामेर चनद्रभमभ मन्दिर 

१४ अजमेर संमवनाय मन्दिर 
१५ मालपरा अनिस्त मन्दिर. पापाख 


ले० ४९६-४२१ | श्रतिष्ठा-लेख-संमरदः 








1 सं १५०७ ज्येष्ठ ख ^ 
सा० देदा भा० साप्‌ । पु २० मेला भा० सुरव पु० सा जाल्दा वणवीर 1 
दसरथ संयुतेन श्रीवासुपूञ्यजिनप्रभिते श्रीचतुर्विशततिजिनपद्रः कारितं 
श्रकृष्सर्पिगच्छ तपापतेप्रोजयसिदसूरिपट्रे षतिष्ठितं श्रीजयेखस्सूरिभिः 


शु्म॑भवघु ॥ 
भ (९१०) संमवनाय-पच्चतीर्थाः 


॥ सं १५०७ वर्यं कातिक सु १९१ शक्रे प्राग्वा कोग० लाल्ला मा० 
लाखणदे पु को> परवत भार्या" ˆ“ ““ ~" ˆ“ * सोल ददा नाना डगर 
युतस्तेन श्रीसंभृबनाधर्विवं का० उएसगदे श्रीसिद्धाचायैसन्ताने परति० 

श्रीककसूरिभिः 
१ (४१८) शान्तिनाय-पच्चतीर्यीः 
1 सं० १५००७ र्वं मागसिर सुदि २ माहरगोघ्रे सा० देपाल पु० 
घनेन मा दरु पुर भां सांडा उयायुतेन पिव्पुस्या्थं श्रीशीतल- 
माधर्वियं कारितं प्र श्रीधमेतिलकसुहिभिः 1 शुभंभवतु ॥ 
(४१६) विमल्लनाथ-पच्वतीर्थी 

॥ ॐ ॥ सं १५०० वपे मार्गसिर सुदि ३ शुक्रं उपकेशज्ञातीय 
जवदगोनरे सं वणसीद्‌ भाया दाद्‌ वीसल भरवां (श्राता ) महिपाल पुर 
लगराज सावो श्रात्मपुस्या्थ श्रीविमलनायचिवं च्न° प्र० श्री्रहुदूगच्ये 
शीसनागरसूरिभिः1 अ 
(६२०) श्नादिनाय-पच्चतोर्थीः 

॥। सं १८०७ वरये माघ छदि शुक्रे । श्रीरुजैरल्ञातीय मं० परवत 
भा प्रोमहदे पु० राणा भा< चीर तयोरात्मश्रेयसे धीच्यादिनायर्विवं कारा- 
पितं परत्िष्ठिचं श्री्रागमगच्छे श्रीसिददत्तसूरिभिः ॥ श्रीरस्तु कल्याणाम्व । 

(४१) सुमतिनाय-धश्चतीर्थीः 

रं १५०० माव सु ५ साऽ खीयर मा० खेदो पुत्र सा० जजिनदत्तेन 
भा श्चं सुत ्नंभणादिकृटम्बयुतेन श्रीसुमतिनायर्विवं कार प्रर श्रीसो- 
भसुन्दरसूरिशिप्य-धीररोखस्मृरिभिः 1 


४१६ सैलाना ऋषभदेव मन्दिर 

४१७ नागोर्‌ वड़ा मन्दिर 

४१८ किशिनगढ खरतरग० उपाधय 
४१६. श्यामेर चन्द्रममे मन्द्र 
२० जयपुर पदमप्रभ मन्दिर. चाड 
४२६ र॑तेड धिसलनप्य सन्दर, 





( ६८ ) परतिष्ठा-ले-संग्रहः [ ४२२-४२७ 


(४२) आदिनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं2 १५०७ वर्प माह खुदि १३ श॒क्र खटवडगोत्रे सा० साल्दा भायां 
सोना पुत्र सा० कुशलाकेन भा० कमलश्री पु> ध्नादियुतेन श्रीच्रादिनाथ- 
विवं का० प्रति० श्रीध्मघोपगच्छे श्रीपद्याणंदसृरिभिः। 
(४२२) श्मादिनाय-पच्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५०७ वपे माव सुदि" ` "भरसालीगोगर । श्रीकोरंटगच् 
उसवालज्ञा सा० सादा भा०` `" "पु० श्रीधर "ˆ" पि्-मातृ्रयोर्य 
शरी्यादिचिवं कारिवं प्र° श्रीककसूरिपटे "`" । 
(४२४) वासुपृञ्यः 
॥ संवत्‌ १५०७ वपं फारुण चदि ३ दिने श्रीउपकरेलगच्छ श्रीकदुदा 
चायैसन्ताने श्रीरपकेशन्नातो ओचिचटगोत्रे चि देसल" ` " `“ "`" स 
दरयनग भायां सुनखत पु सा० श्रीचन्द्र भा उमादेवया स्वक्रेयसे श्रीवासु- 
पूज्यविवं का० प्र° श्रीकक्सूरिभिः ( अगे पलांदी पर ) श्रीमादे श्रीवासु- 
पूज्य सं० १५०५७ पं । 
(४२५) लान्तिनाथ-पश्चतीर्थीः 
॥। स० १५०७ वपं फा० व० ३ बुधे श्रोशवंशे वहुरा हीरा भौ° हीरादे 
पु> च० खेता भा० खेतलदे पुत्र व० महीपति पिदृ्रेयसे श्रीलाम्तिनाथविवं 
कारितं खरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसृरि-श्रीजिनसागरसूरिभिः प्रतिष्टित | 
(४२६) शान्तिनाय-पच्चतीर्थीः 
सं° १५०७ वपे फागुण वदि ३ उस° ज्ञा०° सा० मदहिपा भा० तेजू 
पु° लोला भा० लीलादे सहितेन पित्रोः श्रेयसे श्रीशान्तिनाथविवं का< प्र 
बरत्राणा । श्रीउदयप्रभसूरिसिः ॥ 
(४२७५) अभिनन्दनः 
॥ सं १५०७ वर्य फागुख वदि “ˆ` * ` श्रीसहजपालेन ' " ˆ ` ˆ ` `" 
श्रीश्मसिनन्दन्विवं कारि० श्रीखरतरगच्छे प्र० श्रीजिनसागरसूरिभिः। 


४२२ नागोर वडा मन्दिर 

४२२ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर 
२४ भिनाय महावीर मन्दिर. पापाणं 
४२५ मेडतासिदी युगादीश्वर सन्दिर 
४२६ मेडतासिटी युगादीश्वर मन्दिर 
२७ केकडी चन््रम्रभ मन्द्र. पाषाण 


ले० ४२८-४३३ ] प्रतिष्ठा-लेक-संग्र्ः (६६ ) 





(&र) संमवनाथ.पश्चतीर्थीः 
॥ सं० १५०७ व्ये फरगुख वदि ३ गुरी कोरंटकीयगच्छे चित्रागच्छर 


गेत्र ०००००००१ ध र ~. -पूल्ा भाः चादू सुदडाहस्यादि श्रीसंभवनाथ- 
विं कारितं परिष्ठितं श्रीसोमदेव° पूर्णिमा" --" "^ 
(४२६) पद्मपरम-पत्चतीरथीः 


, सं० १५०५ प्रागबाद्‌ सा० पांचा भायां सरसु पु सा० पेयाकेन मा 
जीधिणी भ्राढ सा मूना दापादिकुटुन्वयुतेन निजश्रयसे श्रीपद्परसुरविवे 
कारितं प्रति° श्रीसोमसुन्द्रसूरिशिष्य-श्ररन्रतेखरसूरिभिः । श्री 1 


(४३०) सखमतिनाय-पच्चती्यं 
सं० १५८८ यै वैशाख वदिं २ श्रीप्लिकौयगच्यै ० छाहडगोने 
सा० जदा पुत्र दला भा० करमदे पुत्र मीमड भायां जावलदे पु० देवा सह 
श्रीसुमतिनाथविं० का प्र> श्रीयशोदेषसूरिभिः ॥ 
(४२३१; शीवलनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५० ब= वै° शु ५ सोमे श्रोसवालज्ञा° लोढागोत्रे सा 
विज्ञयसी भा० वार तपुर मा० पांचू भा श्र॑पायु आ पुस्याय श्रीशीतः 
लनायर्विवं कारापितं भतिष्ठितं श्रीसोमसुन्दरसूरिभिः ॥ 


(४३२) नेमिनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १५०८ वपं ज्येष्ठ सुदि २ ङुकरदाचा० श्रोसयालन्ञातीय सा० 
कमला भा० लु तद्यु० गात्तयेन स्वश्रेयसे श्रीनेमिविवं का० प्र० श्रीच्रोस- 
वालगच्छे श्रीककसरिभिः। 
(४३३) घसमेनाथ-पच्चतीर्धीः 


सं० १५०८ पर्प व्येष्ठ सुद १० श्रीमालन्याती दींडावतगोत्रे सा० 


भोजा मा० श्वसु पुत्र तवाम श्रीफल श्रीधर्मनाथर्विवं कारापितं भरति- 
पठि न १५०००००५ ध) 





रत जयपुर पाशवं चन्द्रग० उपाश्रय 

४२६ सवाई माधोपुर चिमलनाथ मन््रि 
४२० खजव्राना धर्मेनाथ मन्दिर 

४३१ कोटा खरतरगच्छं आादिनाय मन्दिर 
४३२ मँखरोडगद ्रादिनाय मन्दिर 

४३३ जयपुर पास्वचन्द्रग० उपाश्रय 


( ७२ ) प्रतिघ्र-लख-संग्रदः [ ४४६-४५१ 


(४४६) पद्यप्रस-पश्तीर्थीः 
1] सं १५०६ चै माघ सुदि १० श्रोकेश्वगो गहिलडामेोत्रे साः 
तेना पु> सा० तोल्दा-खिमराजाम्यां स्वपुस्याथं श्रीपद्यप्रमस्यामि्विवं का 
प्र० श्रीसलधारिग्च्छ श्रीयुणसुन्दरसरिभिः॥ 


(४४७) लान्तिनाथ-पच्चतीरथीं 

सं १९०६ चं माय सुदि १० उकरश्चवंयो श्रजसरागन सा० सधा- 

रण पु० सा लाखा वाल्दा केल्दाकरः स्वपुर्यायं श्रीलान्तिनाधविवं का< प्र 
सलघारिगच्े श्रीवियासागरसृरिपषटर श्रीगु॒न्दरसूरिभिः ॥ 


(४८) सुमतिनाथ-पखतीर्थीः 
सं ° १५०६ वरप माघ सुदि १० उपकेशज्नातीय सत्यकीशाखायां सा० 
सांगा भा० सुहडादे पु जगमाल भा० जसमादे ऋन्दा भा कउतिगदे 
श्रीसुमत्तिनाथविवं का० प्र° पृणिसापर्तीय भ० भीजयसद्रसूरिभिः \। 


(४६) संभवनाय-पच्चतीर्थीः 
॥| सं० १५०६ वपं फाल्गुण वदि १८ शनिवारे काकलवाञ्चागोत्रे 
सा० देवराज भायां लखमा तयोः पुज्रेण सार पाल्दाकेन आत्म्रेयसे 
श्रीसंमवनाथविवं कारितं घमंयोपगन्ये म० श्रीसाधुरबसूरिभिः । 


८०) आदिनाथ-पच्छतीर्थीं 
सवत्‌ १५०६ वंशे उसवंसे सा० दडउदा भाया आल्दणदे पुत्र कोल्द्‌(- 
केन श्रीयंचलगच्छे श्रीजयकेशरीस्रीणां उपदेशेन पिदेश्रेयोये श्रीश्रादिना- 
थर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं न 9 = ^= ५४७ ७००००५०० 


॥। 


(४८१) खविधिनाथ-पच्वतीर्थी 
॥ सं० १५९० वपे चैत्र षदि ४ तिथौ शनं ईिगडगोत्े गोहन्द पुजेण 
सा० सिघाकेन निजश्रेयो निमित्तं श्रीसु (वि) धिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठि° 
तपा० भ० श्रीहेमहंससूरिभिः। 


४६ कोटा खरतरगच्छ आदिनाथ मन्दिर 
%्७ जयपुर पञ्चायती मन्दिर 
$= किसनगद्‌ खरतरग० उपाश्रय 
४६ रतलाम शान्तिनाथ सन्दिरि 
४५० जयपुर पाश्व॑चन्द्रग० उपाश्रय 
". ४५९१ सेर चन्द्रम मन्दिर 


ले० ४५२-४५८ ] अविष्ठाेख.संमदः (७३) 


(४२) श्रमिनन्दन-पञ्चतीर्थीः 
] सं० १५१० प्व चैत्र य ८ बुव श्रीमालज्ञा> काणागोघ्ने सा 
जयता मा० कान्द पुत्र । सा० दं सा-चापाभ्यां सव्यो श्रीभिनन्दनविं० 
का० प्र श्रीवरददुगच्ये श्रीमतिसुन्दरसरिभिः 1 
(४५३) पावनाय-पश्चतीर्थाः 
॥ संज १५९१० यैत्र यदि ८ बुधे श्रीमालज्ञा० चटचह्यागोमरे पट 
गोसल मा शुरादे पुत्र अर्जुनेन स्वश्रेयसे शरीपाश्वंनायर्वि० का० प्र 
श्रीवरहदुगच्यै श्रीसांतिुन्दस्स॒रिसूरिभिः ॥ 
(४५४) उुन्धुनाय-पच्चतीर्थौः 
॥ सवत्‌ १५९१० यैत्र दि = घुचे श्रीमलज्ञा० हरियाणगेोत्रे सा 
हापा मा करणु पु० सारगेन स्वभ्रयसे श्रीकुन्धुना० वि० कार पण श्रीरद- 
पक्लीय श्री ०००००५००००००००१ ( देवसुन्दरस्‌रिभिः ॥ ) 
(४५५) कुन्धुनाय-पव्चतीर्थीः 
सं० १५१० यैत्र वदि ८ षे श्रीमालज्ञा० वरादहरियागो० सा० लाड 
म० मेदोयरी पुत्र रापवेन भा० लाखी पु वालापवैत हंसादियु० स्वश्रेयसे 
श्ीकुन्धुविं० का० प्र° श्रीरु्रपन्लीयगच्छै श्रीदरिभद्रसूरिभिः॥ 
(५५६) पद्मभ्रभवच्रतीर्थीः 
॥ सौँ० १५१८ र्व चैत्र व० = बुधे श्रीमालज्ञातीयगोघ्रे सा० वीरड 
मा० भीनी पुत्र पाल्दकेन मा० पाल्दी पु० पृणायुतेन खभ्रेयसे श्रीपदमप्रभ० 
का० प्रः श्रीरसदरपज्ञीयगच्छः भ० श्रीदरिभद्रसृरिभिः ॥ 
॥ ति (४५०) चन्दरमम-पश्चतीर्थीः 
सं १५१० वर्धं वै° व० £ आ० सा० मना भा० माल्दणदे पुत्र 
चाम्पाकेन्‌ भा० एतन्‌ पुत्र चोजा_ सोमा रद्गसादिछटम्बयुतेन स्वश्रेयसे 
शरीचद्र्चिवे का० भ्र० भ रीरन्ररोखरसूरिभिः॥ श्रीचिरेभूयात्‌।। माषे ॥ 


(४५८) महावीरः 
~~ संवत्‌ १५१० वर्पे वैशाख वदि १३ सोमे ऋलामामे (१) श्रीसंध 
श्ीमदावीर्धिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीराजगच्ये" ` ˆ" -- ` उसूरिभिः ॥ 





९५२ ` चंदलाई शान्तिनाय मन्दिर 

४५३ स्तेलाम सुमतिनाय मन्दिर 

४४ सांगनिर्‌ मदाचीर मन्दिर 

४५५ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्च नाय मन्द्र 
५६ नूगोर वडा मन्दर ` 
४५७ भंसरोडगद्‌ ादिनाय मन्द्र 

भश जयपुर पार चन््रग० उपाश्रय 


( ७) प्रतिष्टा-ले-संयहः [ ए५९-षद्४ 





। (४४६) सुविधिचाव-यश्तावा 
} संवत १५८१० वर्यं व्ेष्ठ. सु ३ गुरौ उकेसान्ञात्तीय द्ाछइडगोत्े 
सा०.जगडा भार्या ङंति पुट तिहशक्रेर सायां वयजलदे पु> रोदा देदा 
सदितेन माद्-पिद्-त्वपुस्यायं श्रीसुविधिनायविवं कारितं प्रतिष्ठितं । 
श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनशेखरविपट । भ नीजिनधर्स॑सृररिभः। द ॥ 
(४६०) संभवनाय-पद्यतीधीं 
संवत्‌ १५८१० वपं जयेष्ठ सुदि ३ गुर श्रीश्चीमालन्ञातीय पिदर महिमा माच 
माल्दणदे श्रेयोथे सुत मोकलेन श्रीसेंगवनायथ्िवं कारितं श्रीपूरिसापतते 
श्रीसाधुरन्रस॒रीणास्रुपदेोन प्रतिष्ठितं विधिना । 
(४६१) मदावीर-पच्छतीथीं 
रांव० ९५१० स्रष्टं सु ३ रवा प्राग्ाट पींपरलियावासी सात वीरा 
पुत्र सा- इ गरसी भ्र खेतसी सदसा समर देवधर कमा मा० जातू 
तीजू वई जाई कम्यांदिङ्धम्बयतेः श्रीमदावीरविवं का प्र तपा श्रीसो- 
मसुन्दरसृरि म० युनिखन्दरसृरिपद्र श्रीरलशेखरमूरिभिः ॥ 
(४६२) शान्तिनाय-पञ्वतीर्थीः 
1 ॐ | सं १५१० व्व पाह वटि ८ सोमे श्रीञकेावेते. साल्ट 
गो सा० जिणदत्त भा वरु पुर गांगां भा० गांगाद पु कूमादियुतेन 
श्रीश्ान्तिविवं कारितं प्रति श्रीखरतरग० श्रीलिनभप्रसुरिभिः तरिभिः | 
(४६३) संमवनाध-पञ्तीर्थीं 
सवत्‌ १५१० वर्प ्रापाढ वदिं १३ रां श्रीभावडारगच्छ उपकेश- 
ज्ञातीय वांहीयागोत्रे साठ साचा भा श्रीच्मादे पु वरसिंह भा० जीवादे 
पु० श्रीमह्न राद सा० होला मा० दीरादे प° चाहड योधा भसुलङ्कटुम्बेन 
श्रीसंभवनाथविंवं कारित्रं प्रति श्रीकालिकाचायेसन्तानीय श्रीश्रीवीरसु- 


रिमिः। 
(४६४) धर्‌नाय-पच्वती्थीः 
1} सं १५८१० वप आपाद सुदि २ उक सीसोदियागो० सा० कमां 
मा० कसदि पुत्र जोयू भा० जसमादे पु० बील्दया चहूवदेवा-नेमाभ्यां ख- 
पुख्यारथं श्रीधमेनाथर्वि० का० प्र श्रीसंडेस्गच्छे श्रीशान्तिसूरिभिः॥ 
५६ मालपुरा ऋ्रवभदेव मन्दिर 


६० सागानेर सहाधीर मन्दिर 
६१ समेडतासिटी चिन्तामणि पश्व नाथ मन्दिर 


„४६२ जयपुर्‌ पाश्च चच्म० उपाश्रय 


४६३ विलाव शान्तिनाथ सन्द्रि 
धं रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 





ले० ४६५-४७० ] प्रतिषठन्तेख-ग्रटः (७९) 





(४६४) छन्युनाय-पच्चतीर्थीः , 
॥ सं १५१० माह स=  श्रीमालवंरो नवलगो्रे! सा० वौना पु 
सा० गणयति पुज अगमाल । श्रीढुन्धुनायर्विवं कारिं श्रीखरवरगच्छ 1 
श्रीनिनप्रभसूरिश्नन्य 1 प्र श्रीजिनतिलकसरिभिः ॥ 


(४६६) छुन्धुनाय-पच्चतीर्थी 
॥ सं १५१० व माव सुदि  दृगडगोत्रे सा० सीहा भा० इदी पुर 
संदे सां सोढा सजा सलखा तेषु सहदेव गोरीपुस्यायं कुन्धुनायर्विवं 
कारित ° श्रीबरदुगन्दधं श्रीद्यमरभ्रसघरिपषटे शरीरत्रचन्द्रमरिभिः 


(४६७) नमिनाथ-चहुर्वि्तिषटरः 
सो” १५१० च माघ छदि ५ शुके श्रीनाणकीयगच्यें उः तेलहर- 
गोत्रे सा० जाला भायां कपृरदे पुत्र करणा-कालदधाभ्यां पि्‌-मादरेयोऽर्य 
चतुर्विशति -श्रोनमिनायविंबं कारितं । त्तिप्ठितं श्रीमदेन््रपूरिपष्े श्री- 
शान्तिसूरिभिः 1 
(षन) शीतलनाथ-पव्वतीर्यीः 
॥ ॐ ॥। सं० १५१० पेरपे माव सुद्र १० उकरेशक्ञाती० पीपाडागोत्र 
सा०-रामगज पुत्रे सा छाजुकेन सोनपाल फुयरपाल माडादि पुत्रपौत्र. 
संदितेन श्रीशीतलर्विवं का भ्र तपा-मद्रारक श्रीत्तेमहंससूरिभिः ॥ 


(४६६) शान्तिनाथ-पश्चतीर्थी 
संवत्‌ १८१० वपे श्नोसवशे मं० अन भा लृहोला वोह्थकेन सं° 
नाह नीवा भा नाल्दशरी पु० मेवादि छुटुम्बयुक्ते श्रीशान्तिनाथररिवं कार 
भ्रति तपा० श्रीसोमखुन्द्रमूरिपदर युनिसुन्दरसरि चेत्र वदि शनिवारे । 
(४७०) ध्मेनाय-पय्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५१० यरं देवरवा० उ० ज्ञा० पीपाडागोत्रे सं> कमला 
भाः कील्दणदे सु० कलाफेन भा० कपूरदे पुत्र देल्ढा पद्मा कैसी घर्म॑सी 
मा> देवलदे पोमलदे क्मीरदे सोनादे भमुखकुटम्ययुतेन श्रीधमैनायर्विवं 
कापि भततिप्ठितं पयसे पल्लीवालगच्ये श्रीनननसूरिभिः ॥। शर्मभवतु ॥ 


४६५ सांगानेर मदाचीर मन्दिर 

“ ४६६ सांगनेर महा्रीर मन्दिर 
४६७ करमदी श्रादिनाय मन्व्रि 
दत चद पाश्ंनाय मन्द्र 
६६ मालपुरा मुनिसुव्रत मन्दिर 
४७० सिरोही श्चसितनाय मन्दिर 





( ७६ ) प्रति्टा-लेख-सग्रहः [ ४०१-४५६ 


(४७१) पद्यपरभ-पच्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५११ चपँ भ्ये सु ३ गुरौ श्रीहैगडगोघ्रे सा० श्रीपोपा- 
सन्ताने सं अञ्जन भायां सणखी पुट सं० सिवराज सु धनराज भायां 
सालिगदी सुतेन भावदेवेन भा० वीरी पु० जगसलयुतेन श्रीपद्यप्रभस्वामि 
विवं का० भ्र० वर श्रीमहे्धसूरिपट श्रीरत्ाकरसूरिभिः शमम्‌ । 
(४७) विमलनाथ-पञ्चतीर्धीः 
रांचत्‌ १५११ वर्प व्ये० शु० ८ प्राग्वारन्ञातीय व्य उधरण भा? 
सहजलदे सुत देधाकेन भा० देवलदे वृद्ध॒ श्राद्ध मीमा खीमादिकुटुम्ब- 
युतेन श्रात्स्रयोर्थ श्रीविसलनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छे श्रीरत्न- 
गोखरसूरिभिः । श्री | 
` (४७३) श्रादिनाथ-पच्छतीर्थीः 
॥ सं° १५१२ वपँ आप्राढ वदि ६ घवाघगोघ्रे सा महराज भाया 
महासिरी पुतेण सीदाकेन पित्रोः प्रेयसे श्रीच्मादिनायर्विवं कारितं भरतिषटितं 
श्रमलधारिगच्छे श्रीविद्यासागरसूरिपट श्रीरुण्डन्दरसूरिभिः ॥ 


(४७४) च्ादिनाय-पच्वतीर्थीः 
रां° १५११ वरप श्रापाढड वदि १२ शनि० उस० वातरूणरागोत्ने सा० 
हाला भा० सलु पु= ताउ त्रात्मश्रे० श्रीयादिनायविंर का प्र० श्रीधमैघोष- 
गच्छे श्रीसाधुरत्रसूरिभिः ॥ 
। (७५८) लमिनाथ-पच्चतीरथीः 
| सं १५११ वपँ श्नापाढ सुदि £ प्राग्ारज्ञार व्य सासंत भाः 
तेली पुत्र व्य कमेरेन मा० जनक पुत्र घीरा भा० आघुत्रसुखयुतेन श्रीनमि- 
लाथविवं का० प्रतिष्ठितं श्रीजयकेसरसरिभिः । शीः ॥ 


(४७६) आदिनाथ-पच्वतीर्थीं 
॥} संवत १५११ क्ष मार्मशिर सख ५ रवो उपकेशज्ञातीय साह 
आसा भा० अह विदे पु० सा० हठा कुरसी भा० जानू सहितेन पिद-मादर- 
म्रेयोथं श्री्रादिनाथविवं कार श्रीकोरंटगच्छे म्रति० श्रीसावदेवसूरिभिः ॥ 


७१ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
४७२ जयपुर सुमतिनांथ मन्दिर 

७७२ करमदी श्मादिनाथ मन्द्र 

६७४ दाद्योद्‌ पाश्वं नाथं मन्दिर 

४७५ टा पाश्च नाथ मन्दिर 

७६ नाभोर वड़ा मन्दिर 


जे० ए७७-ध्पर ] परतिष्ठा्ेख-संमदः (७७) 





9 * (४७७) विमलनाय-पश्वतीर्थीः 
सं> १५११ र्वे पो व= ५ उकेशवं > यंजन भार साऊ सु० धरः 
माकेन सा० मा पु> धाढ कमेण्रेयसे श्रीविमलर्विवं का० प्र श्रीरस्तु 


(४७) महावीर-प्ठतीर्थीः 
सं० १५१९ वरये मा० व ए सिद्धपुरे भावसार देवां भा० कीकी पुत्र 
म्रथमाकेन मा० मानू पुत्र सांगा देपालादिषुडम्बयुतेन निजश्रेयसे 
श्रीवद्धभानर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं !। श्रीश्रीसोमसुन्दरस्रिशिप्यतपागच्छेशा 
्ीशरीरीश्रश्रीरन्रतेखरस्रिभिः॥ - 
(४७६) शान्तिनाय-पच्चवीर्थौः 
॥ सं० १५११ वयं माघ श> २ शनी उपकेशक्ञाती खुचितितगोत्रे ला 
सादा भा० कन्तु पु० रंभुकेन पित्रोः प्रेयसे श्रीशान्तिनाय्विवं कारितं 
प्रति° श्रीउपकेशगच्छे श्रीककसूरिभिः 11 ५४ 
(४८०) श्ादिनाथ-पश्चतीरथीः 
सं० १४१९ वर्प माय श० ५ गुर श्री्रीमालज्ञातीय श्रे महुणसी 
भायां नाडः सुत कीकाेन पिलर-मावनिमिच्चं ्ातममरयोर्थं श्रीयादिमाय- 
चवं कारितं प्र° श्रीबरह्मएगच्छ शरीयुनिचन्द्रसूरिभिः मेहुणावास्तच्य । 


श्री। 
(४८१) प्रयांखनाय-पश्चतीर्थाः 

1 स०.६५११ फागुण सु० ११ सोमे उपक्रशज्ञातौ श्रादित्यनागगोच्रे 
धांधू शाखा० सं० मांवा भा० मोवन्री पुर सा० वीरा भार विच्लश्री पुर 
सा० सांगेन मा< सहागध्री पुत्र नरसिंह्‌-मोजाभ्यां युतेन स्वश्ेयंसे 
्रीभ्रेयांसनायर्विवं कारितं श्रीरपकेशगच्छे कढुदाचार्यसं” प्रतिष्ठितं 
श्रीककसरिभिः॥ श्रीः 

. (तर) नमिनायपच्वतीर्थाः 

संवत्‌ १५९२ वरदे जयेष्ठ चदि ७ दुवे -ग्री्पकेशज्ञातीय प्रे मरा 
डवे सा० गोरचा भायां रलादकेन श्रीजीवितस्वामि श्रीनमिनायर्िवं कार 
म शरीर्त्गच् श्रीजिनदेवसूरिपटे श्ीरन्नदेवसूरिभिः। 








४७७ मेडतासिटी घमेनाथ मन्दिर 

श्छ श्रामेर चन्द्रपरम मन्दिर ` 

४५६ महुवा नेमिनाय मन्दिर 

४२८० जयपुर्‌ श्रीमार्लो का मन्दिर 

शत छोटा खरतरगच्छ ्ादिनाय मन्दिर 
र फिसनगद्‌ चिन्तामणि पाशवं भाय मन्द्र 


(८० ) प्रतिं्ा-लेख-संमरहः [ ४६४-४६६ 


(४६४) सुमतिनाथ-पद्तीर्थीं 
सेव० १५१२ वरप फारुख खदि = शनो श्रीश्रीमालक्लातीय ज्यच ० नरसी 
सुत काला सुत वधेसान सुत दोऽ वालकिन भा० कुररि खत सारण 
प्रमुखछुटम्बयुतेन स्वाठ्‌ जाथारम निश्रेयोथे श्रीसुमतिनायविवं कारितं 
प्रतिष्ठितं तपागन्छे श्रीश्रीश्रीरन्नेखरसूरिभिः॥ 
| (४६५) विमलनाथ-पच्चतीर्थो 
सं० १५१२ वर्प फा शुदि १२ प्रा० सा> समरसी भार्य हपू सुत 
साञ तोला तील्हा छाडादिभिः सार दीरू तारादे कुन्तिगङेव्यादिकुट्म्बयुतेन 
1० वयरसिहादिपूेजश्रेयसे ओरीविमलनाथचिवं कार प्र श्रीतपा श्रीरत्र- 
शेखरसृरिसिः ॥ 
। क , (४६६) श्रादिनाथ-पद्छतीर्थी 
संवत १५१२ फा० सु० १२ दिने थुलगोतरे सा० मूला पुत्र जेसाकेन 
प० पेमा खेता खेमाय॒तेन स्वपर्याथं श्री्मादिनाथविवं का० प्र० श्रीखरतर- 


गच्छ श्रीलिनमेद्रसूरिमिः ओः ॥ वि 
(४६७) आदिनाथ-पद्छतीर्थी 


। संवत्‌ १५१२ वय फागुण सदि १२ श्रीऽपकेशगच्डु श्रीकङ्कद्‌- 
चा्य॑सन्ताने । श्रीरपकेशन्ञाते श्रीच्रादित्यनागमोतरे सार श्रासा . भा० जीव 
पु छाजू मा०-छाजलदे पिच्र-माद्श्रेर श्रीश्यादिनाथवि० प्रतिष्ठितं श्रीकक- 


सूरिभिः ॥ 
(४६८) स॒मतिनाथ 


1 ॐ ॥ संवत्‌ . १५१३ व्ये पष्ठ्यां तिथौ गुरुवासरे उपकेशर्वे 
वहूरागोप्रे सा० तापर" - ˆ“ ˆ सर्‌ पुत्र सान्हा' श्रीचेजगच्छे प्रति 
षितं श्रीउ(द)याकरसूरिसिः ।॥ १॥ चैत्रमासे । ॥ ॐ ॥ श्रीसुमति 


नाथविवं 1] 
(४६६) नमिनाथ-पच्चतीथीं 


संवत्‌ १५१३ वर्प चेत्र सुदि & गरो उप० ्ादित्यनागगोतरे ! सा० 
क्रमा भा० कडतिगदे । प° पामा देदा सुरजा सदितेन साद्‌-पिदृद्ात्- 
श्रेयोथं श्रीनसिनाथविचं का० उ० प्र श्रीकंकसूरिभिः॥ 


४९ नागोर वड़ा मन्द्र 
४६५ विलाव शान्तिनीथ मन्द्र ~. 
४६& सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 
४६७ नागोर वडा मन्दिर 
ध्न सांगानेर महावीर मन्दर 
४६६ सवाई माधोपुर विसलनाथ मन्दिर ,. 








ते ५००-५०५ ] श्रतिषठा-लेख-संम्रहः ( ८९ ) 


, (८००) पार्वंनाय-पच्छतीर्थी 
“ ~.. संयत्‌ १५१३ वर्पे चैत्र सुदि & गुरुवार घाघगोत्रे सा० स्विषरान 
मा०-साथु पु सा? नयणक्रन-भा०ः "ˆ" ^“ स्वपुण्यार्थ श्रीपासर्वि० 
का० प्रति श्रीमलषारिगच्दे श्रीगुएसुन्दरसूरिभिः॥ 
(८०९) सुनिसुत्रत-पच्छतीर्थीः 
सं० १५१३ चतरे ्ोसबराले म० रल्ना मा माड पुर वाघा-फदाभ्यां 
कमात्‌ ० रत्नू । वीजलदे ।, पु० भू सच । सोमादिक्म्बपरिदताभ्यां 
श्रीसुनिखु्रतस्वामिर्विवं निजमातृभरयसे का० मर तपा भीसोमखुन्दरसृहिशिः 
प्यक्नीरन्नगखस्सूरिभिः ॥ इलादुगे 
(५०२) इन्धुनाथ-पद्चतीर्थीः 


सं० १५१३ चप वैशाख वदि ४ शुक्रे श्री मालज्ञातीय व्य० सादूल 
भा० संत्ाप्दे सु2 साक्िग मा संमू सद्वितेन निजपुस्याथं जीचितस्यामि 
श्रकन्ध (यु) नाथविवं कारितं शीपूर्णिमाप्ते धीकमलमरमसृरीणएसुपटेशेन 
म्रतिष्ठितं ्रीसूरिभिः॥ 
॥ (५०३) विमलनाय-पञ्चतीर्थाः 
सं° १५९१३ वर्प चै व° १२ दिने आम्लादिवासि प्राग्वार सा० 
मेदा मा मची सुत सा० घन्नाकेन भा० रूदी पुज सा= रामा सा० देवादिः 
युतेन श्रीधिमलर्बिवं का० । ्रीतपा० श्रीसोमसुन्दरस्रिशषिष्य-गच्छनायक- 
ओरत्रेशखस्परिमिः ॥ 
५ (५०४) .खादिनाय-पश्चरीर्यो 
. ~ ॥ सं १५१३ वं वेशा खदि २ चण्डाल्ियायोव्रे सा० रन्नसी भाउ 
पु० सा० चूहा सा० दमाभ्यां स्वदुख्या् श्ीच्यादिनाथविवं का० प्र° श्रीम- 
लधारिगच्य श्रीगुखुन्दरसूरिभिः। 
+ ~ ० संभवनाय-पच्चतीर्थी 
॥ सं १५१२ वंच वैशाख सुदि ५ उपकेश० गुन्दोचागोत्रे सा० धीरा 
भा० धीरतदे पु० देवा मा० सदजलदे पाल्दा भा० पोमादि स्वप्रे° संमन- 
सायर्विवं ऋः भ० श्रीचित्रवालगच्ये भ श्रीयुनितिलकसूरिष्टे श्रीगणा- 
करसूरिभिः ॥ 


०० सवा मापोपुर्‌ विमलनाय मन्द्र 
५०१ साना सुनिखुत्रत मग्र ह 
५०२ कोदा माणिकसागरजी का मन्दिर 

०३ कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
४०४ भिनाय सद्टावीर मन्दिर 

५०४ नामोर्‌ वद्धा मन्द्र 


(८). भतिष्ठा-लेख-संगरहः ` [ ५०६५१९८ 


। (५०६) आदिनाथ-पच्ती्ीं 
सं १५६३ व° शु< ७ ओरमालज्ञा० सां< वाना मायां -चाल्दी सुव 
सं खरद्थेन भा० दामा सुत्त वीरम श्राद नाथू प्रसुखङ्खटुस्बयुतेन स्वश्रेयोथं 
श्री्यादिनाधर्विवं का< प्र० तपागच्डेश श्रीरनशेखरसूरिभिः ॥ ` 


| (५०७) विमलनाथ-पच्वतीरथीं 

संवत्‌ १५१३ वर्प वैशाख सुदि १० वुषे श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे मामट 
आया हरू सुत पुनसीकेन माद्पितृश्रेयोथं विमलनाथ्चिवं कारितं ्रतिष्टितं 
श्रीसूरिभिः विधिना । 


(५०८) धमैनाथ 
॥ सं० १५१३ पर्प य्येठ वदि ११ रुरो श्रीमालवंो ्कदूधियायोत्र 
श्रे° सा० इसिया भा० वालहदे पुत्र सं इ गर सुश्रावकेण श्रे जेवंत 
जीदा साधु परिवृतेन भा० लीलादे-श्राविकापुस्यायं श्रीधमंनायविंवं का० 
भ्र° श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिभिः ॥ (जागे पलांटी पर) सा० इ'गर 
सा० लीला धमेनायं प्रणमति 


- (५०६) सुविधिनाथ-पच्वतीर्थीः 
संवत्‌ १५१३ वपँ च्येषठ सुदि & शुक्रे श्रीश्रीमालज्ञातीय पदहिलगोत्र 
सा० जगसी भा०-उमी पुत्रं राजा देल्दा कीका प्रयुखसकुट्ुम्बेन पितृच्य 
धाधानिमित्ं श्रीखुविधिनाथचिवं का० -प्र० श्रीश्रीभीनमाल । भ० श्रीदेव- 
सूरिपटरे भ० श्री माघ [| । | 


५ (५१०) विसलनाथ-पव्वती्थीं 

सं०` १५१३ वषं ्येष्ठ सुदि-११ श॒क्र -ऊकेशवंरो सा० नगराज भा० 
गीगाई पुट भीष्णताप (१) भायेया सा० केशराज कामसमणि सुतया रोहिणी 
लास्न्या श्रीविमलनाथविंवं का० भ्० च्रंचलगच्छ श्रीजयकेशरिसूरीणसुपदेः 
शात्‌ "१ 


५०६ कोटा खरतरगच्छं चादिनांथ मन्दिर 
५०७ सलाना सुनिखन्रत मन्द्र ` 


५०८ मालपुरा सुनिखुत्रत मन्दिर. पाषाण . ` . , , 
०६ भिनाय केसरियानाथ मन्दिर -. 
५१० चाडसू आदिनाथ मन्दिर 


ले ५११-५१५ ]  . म्रतिषठा-्े-संगरदः (२३) 





~, 7 ~" (११) शान्तिनाय-पच्चतीर्थी 
>~ संवत्‌ १५१३ वरप सये इदि १९ शनौ उपकेशक्ञातीय सोंढगोत्र 
सा०ःमांडण्‌ सां० माणिकदे पु खेतरेन मा० लखमा्दे सदितेन सुरमदे ` 
निमित्तं श्रीशांतिनायर्विवं कारिदं `. पूररीमापकती प्रतिष्ठितं श्रीजयभद्रचू 
रिभिः॥ ` 
(४ ; १.५५. ". : (८९२ उन्युनाय 
॥ सं० १५९३ वर्यं च्येठ सुदि ९१ गरौ : ` श्रीपारखगोत्र 
सा० मोल्दा भा० राजु पुत्र ईंसर सुश्रायकेण भा० जाद्चदे व युततेन श्ीकुु- 
मायर्विवं काठ श्रीलस्तरगच्ये भ्रीजिनमद्रसूरिभिः॥ 





क्थ =" (५१३१ शान्तिनाथ-पद्चतीर्यौ 

॥ ॐ 1 सं० १५१३ वरव श्चापाढ सु० २ दिने ऊेरायंसे कूकटा- 
मोत । चोपडा सा० ईंसर ा० राणी चत सरवन श्राव राज्दा फूपा पु 
मला त्रा चापा रस्िघ खीमा पां श्रवा त्रजीग चाचादिपस्वारसदि 
तेन श्रीशातिर्विवं कारितं प्र० खरतर० श्रीजिनभद्रसूरिभि 


(५१४) छषिधिनाथ-पद्चतीर्थीः 
॥ संधत्‌ १५१३ वपे श्रासाद सुदि २ गुरु दिने उपकेशज्ञातीय भंड- 
लेषगोत्रे सा० `चूहय आ० वाहिणदे पु रणएमले भा० रतनादे 
पु० मादा युतेन श्ात्मश्रयसे श्रीसुविधिनायविंवं कारितं प्र° श्रीवृहदुगच्छे 
जीनेरावस्के (१) म० श्ीदेमचन्द्रसूरिषटे म श्रीकमलप्रमसूरिभि 


~ , (५१) सीतलनाय-पद्छनीर्थी 

सं०-१५१३ प्पे श्नापाढ सुदि २ गुरौ उपकेशगच्दे श्रीक्कुकदाचायै 
सन्ताने उप. वलदिगोत्रे जाणा पु° जेसल मा० जसमादे पु> भादरा भा 
कु तगदे पु> सांगा यतेन पूरवेजनिमित्त श्रो्ोवलनायव्रिवं कारितं भविषठितं 
श्रीकफसुरिभिः 1 ; 





५११ वृद्धी पाशे नाय मन्द्र 
५१२ रेकी चन्दरधम मन्दिर. पापाण 


५१ वेदी पाशवं नय मन्द्र क 
१४ नागोर बडु मन्द्र -. ~ 
१४ सांगामेर मदाधीर मन्दिर, 


( ८६ ) गरतिष्टा-लेख-संग्रहः „` [ ५२८-४३३ 


(५२८) संभवनाथ-पद्छतीर्थी 
॥ सं० १५१३ वर्प फागुण व० १२ सोमे श्रीसंडेरगच्छे उ० ज्ञा 
फडीया-उडंऊे (?) सा० तेजा पु० लूणा भा देल्दरी पुर रेडा-सामाभ्यां धाव 
लखमा पुख्याथं स्वश्रेयसे श्रीसंभवनाथविं० कार प्र श्रीयशोभद्रसूरिसन्ताने 
श्रीश्रीईशरसूरिभिः ॥ 
(५२६) सुमतिनाथ-पद्छतीर्थी 
सं° १५१३ श्रोवाल सं० भारमल्ल भावलदे पुत्र रत्नाकेन भा< 
पू ्रा० दील्दा शिवादिकुटुम्बयुतेन ीसुमतिनायविवं कारितं प्रतिष्ठितं 
तपा० श्रीसोमसुन्दरसूरि-ध्रीयनिसुन्दरसूरि-श्रीजयचन्द्रसूरिशिष्य-श्ीरत्त-, 
शेखरसूरिभिः। - | 
; ०) आदिनाथ-पच्छतीर्थीः 
संघत्‌ १५१५ वैशाख शुक्त ˆ "श्रे ““ ` ` जाः - ˆ: ˆ -सी "टी पत्र 
सरसेन आत्थ श्री्मादिनाथविंवं -का> प्र श्रीसहीतिलकसरिभिः ॥ 


, (४३१) संभवनाथ-पञ्चतीर्धी । 
सवत्‌ १५८१५ वप वैशाख शु १८ गुरो श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रीपोमा 
भा० टीव तयोः पुत्रे देपाल भा० वड्चूनाम्न्यः सपतिन्मासमश्रेयोऽर्थं 
श्रोसंभवनाथविवं कारितं आगमगच्छे श्रीहेमरल्नसूरीणामपदेरेन प्रतिष्ठितं 
्म्वासन । ` । 
(५३२) चन्द्रभरभ-पश्तीर्थी 
1 ॐ ॥ संवत्‌ १५८१५ वरप ये वदि १ दिते श्रीश्रीसालन्ञातौ खारड 
गोत्रे सा० वाडा वटू सुश्रावकेण स्वपुरया्थे चन्द्रप्रसस्वासिविवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छेश श्रीजिनभद्रसूरिपद्रे श्रीजिनचन्द्रसूरिगुरुभिः। 
(५३३) आदिनाथ-पच्चतीर्थीः . | 
।। ॐ || संवत्‌ १५१५ वर्प ज्येष्ठ वदि १ दिते श्रीमालज्ञातौ खारड- 
गोत्रे साऽ चील्हा वयर -श्रावकेण- संपरिवारेण श्रीत्रादिनाथविवं कारितं 
प्रतिष्ठितं -श्रीखरतरगच्छेश श्रीजिनभद्रसूरिपट्यलङ्कारसारणुरू-गीजिनचन्द्र- 
सूरिभिः श्रीसंघस्य मद्रं भूयात्‌ 


भरम जयपुर सुमतिनाथ मन्द्र 

५२६ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 

५३० नागोर चोस्सठियाजी का मन्दिर , 

५३१ करमदी आदिनाथ मन्दिर. . , . 4... : 
५३२ चंदलौई शान्तिनाथ मन्दिर ˆ <. ~: 
५२३ जयपुर पंचायती मन्दिरः , ~. `" - 4. ~, 





त्तेः ५३४-५३८] ्रतिष्ातेख-सेयदः (८७ 





८ (५३४) भरयांसनाय-पद्चतीर्थी 
, "" 1 ॐ ॥ संवत्‌ १५१५ वर ज्येष्ठ सु० # शुक्रे उकेदावेशे रकार 
भोर प्रे नरसिंह पुत्र शरे मदीपति भायां भदू. पुत्रेण शरेष्ठ वच्छराजेन 
, स्ंपरिकरेण स्वभ्रयोर्थ श्री्रेयांसर्विवं कारितं प्रतिषितं शरीखरतरगच्डे ओजिः 
नमद्रसुरिषदट्र श्रीजिनचन्द्रसूरि सरालीः 1 

1 (५३९८) धर्मनाय-पश्चतीर्थः 

17. ॥ संर १५१५ वरय ज्ये शु= ५ प्रागवाट व्य उदा भा० पा“ "पुत्र 
सेकेन भा० लिक्त प्रमुखछुटम्बयुतेन निञश्रे यसे श्रीधमेनाधर्चिवं 
कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छनायक-धीसोमसुन्दरसरिपट श्रीयुनिखन्दरस्‌रि 
पटे श्रीरनरेखरसूरिमिः । दाथी 


॥ 


॥ ` (५२६) नेमिनाय-पश्चतीरथी 

` सं १५१५ वरये य्येष्ठं सुदि ११ सोमे उकेशगच्ये श्रीकुकृदाचायं 
सन्ताने उशश्रीश्माइचणगगोत्रे सा रूपा पुत्र हरखा पु> केल्हा पु० रेडा 
माया देवराजदी पुर जावद्‌ भा० जिणश्री पु० साधारण भा० नैथृही पुत्- 
युते पिता जावदश्रेयसे श्रीनेमिनाधर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीककसूरिभिः॥ 


(५३७) ुन्धुनाथ-पञ्छतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५१५ वये ञ्ये० शु०° १२ दिने प्राग्बाटज्ञातीय सा० माला 
मायां गांगी पुत्र सा उदाकेन भायां वीत्दी यृद्धभ्राठृ पेमा वला वेला 
राणा राना, लखमण देमा. सोमा पुत्र सिहादिङुुम्बयुतेन स्वश्रे यसे 
श्री्न्युनायथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः । श्रीरस्तु ॥ 


(३८) प्रादिनाय-पद्छतीर्थौ 

, सं १८१५ व चयेठ छदि ९५ दिने उङरावंरो मणसालीगोतरे सा० 
सायर माः सिंगारदे पुत्र सा० शेपा श्रावकेण भायां सलखणएदे पु सा० 
भीमा श्रार शिवदत्त पीत साऽ" पेया चापादविपरिवारयुतेन श्रीखादिनाय- 
चिवं कारितं स्वश्रे योय भतिष्ठिते श्रीखस्तरगच्य श्रीजिनमद्रसूरिपटरे 'शरी- 
निनचन्द्रसूरिभि 

५३४ चादघू. श्रादिनाय मन्दिर । 

५३५ वर्खेा श्रादिनाथ मन्द्र 


४३६ भिनाय केसरियानाय मन्दिर ` 
५३५७ सांगनिर महावीर मन्दिर 
४३०८ मेडतारोड्‌ पाश्च नाय मन्द्र 


(न्म) मरतिष्टा-लेख-संग्रहः [ ५२६-५४४ 


-~-~--------*- ~ ~~ 





(४३६) सुमतिनाय-पद्चतीर्थी . 
। ` ॐ] सं० १५१५ वर्षं ययेषठ सुदि "“““प्राग्वाट वग श्रामगोतरे सा० 
गडा माठ धारलदे पुत्र सार पूजा सा काजाभ्यां भाया हीरादे कामलदे 
पुज अरवा वयरसींह्‌ स्पा कू पा डादादिपरितरारयुत्म्यां श्रीमूमतिनाय- 
विवं का० प्र० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(५४०) शान्तिनाय-पच्छतीर्थी 
। संवत्‌ १५१५ जठ सुदि“ "ञ्केशवंभो साधुशाखायां सा० पाल्द 
सी भा० जद्रतू दुत्र धमसिहेन सा० नरपति भा~ धारलदे पुत्र सीहा 
प्रसुखपरिवारयुतेन श्रीशान्तिनाधविंवं का० प्र° श्रीखरतरगच्छ नीजिन- 
न्द्रसूरिमिः ॥ 
(५८४१) श्रसिनन्दन-प्छतीर्थीः 
|| सं १५१५ वरे पाड च० = उकेशान्ञातीय बहुरगोत्रे सा० 
खिमराज पुत्र सा< दू"गर यायां करमाद्री पुरेण सा० श्रीमल्लेन श्रीश्चभि- 
नन्दनचिवं पितरनिमिन्तं खः प्रर तपा० भ श्रीपूर्ख॑चन्द्रसृरिपहे धीदेम- 
हंससरिभिः ॥ 
(५४२) चासुपूउ्य-पच्चतीर्थीः 
सं १५१५ वपं श्रापाद च० & उकेशक्ञातीय वहुरमोत्रे सा० इ गर्‌ 
मायया लखसध्िपुस्याधं श्रीवासुपृज्यविवं का प्र= तपाठ म० श्रीपषूणं- 
चन्द्रसूरिपटर श्रीहेमहंससरिमिः। 
८५४३) सुनिखुत्रत-प्चतीर्थीः 
1 सं2 १५१९ श्ाषाट सुदि १ उपकेशवंशे पाटदडमेतरे सा० गेला 
भा० श्रणपू““““पु० सा० संतोक भा० खेतलदे पु० कणोदिपरिवास्युतेन 
श्रीमुनिसुत्रतविंचं का० प्र श्रीखरतर० श्रीजिनसागरसूरिभिः। 
ह (५७४) श्रेयांसनाथ-पच्छतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५९५ चपँ श्ाषाद्‌ सुदि ५ ध उपकेशज्ञा० उेडाणागोत्र 
मांढाशाखायां स्षा० मदहिराज भा° दीरादे पु० माल्दा भार लाखू तयोः स्वभे 
यसे शरी्रेयां सविवं कारितं प्रतिष्ठितं ह्माणगच्छ श्रीखदयप्रमसूरिभिः । छ ॥ 
३६ मेडतासिदी महावीर मन्दिर 
५९० कोटा चन्द्रभभ मन्दिर 
५४१ सांगानेर सहाबीर मन्दिर 
५४२ सांगानेर महावीर मन्दिर ` 
४४३ नागोर बड़ा मन्दिर 
५७४ जूनीमा 


ले० ५४५-५८५० -परतिष्ठा-लेख-संदः (८६) 


--, ~, (५४९५) श्रयांसनाय-पच्छतीर्थी 
.1 1 संवत्‌ १५१५ च कार्तिक वदि १४ शक्रे श्रीभावडारगच्छे अीभीमालं 
ज्ञा०व्य० राणा.-भा संमक्तदे पुऽ 1 चेला भा० फच्, पु० श्राल्हा सितेन 
पिः श्रेयसे भाङ्‌ षीरा ज्तीना प्रेयसे श्रीभरेयांसमायर्विवं कारि० भ्रति० 


© 
ध (५४६) पद्मप्रभ-पद्छतीर्थी 
॥ संयत्‌ १५१५ वयै मागै सुदि ५ शुक्रे श्रीध्रीमलज्ञातीय मं० पुदा 
भा० मामकतंदे सुतं सेमा भागपूरि सुतं भीमा. नाम्ना भार्या दवी सदितया 
भतृभेयोधै असग्र यसे श्रीपदुग्रमर्वियं का प्रति० बह्माएगच्ये धीसुनिः 
चन्द्रमुरिभिः'लदीगा पदीवा ¢) 
~, ५५७) खमविनाथ-पय्वतीर्थौ 
_ सं० १५१५ माघ वदि ६ दुघे श्री्रीवंते ० राउल भा० सूपिखि पुत्र 
मेलकिन'मा०.मेलादि-श्राव्‌ देपा सहितेन शरीश्च्रलगन्यै श्यैजयकसरसूरि 
उपदेशेन पितः पुस्यायं श्रीरुमतिनाथयिवं कारितं प्रतिष्ठितं शरीसंचेन श्रीर्मवतु 
(छत) धर्मनाय-पद्छतीर्थी; ' 
॥ सं १५१६ वर्प फागु वदि ४ शुक्रवारे ञ्ओशवालज्ञातीय वच्छश- 
मेरे सा० धीना मा० फा पुर देया पद्मा मना चाला रपाल धमैसी 


शआमूयुर्यार्थ शरोधरम्मनायर्वि० का० भ० शीमलधाराच्छै श्रीगुणघुप्दर- 
। सुरिसिः 1 


प . + „. : ४६) शीतलनाथ-पय्वतीर्थौ 

„" 9 1 संवत्‌ १५६५ य फाल्गुन वदि १२ बुधे श्रीश्योशवंशे .दुवद्गोनर 
,सा० पोघु भा०; पञेत्तमाल्द्‌ पुत्र युणा नापा श्रद्युनादिभिः -युणा भयौ 
. जयडु पु० गोद युतैः खश्रेयसे श्रीशौतलतायर्वियं कारितं रतिषठितं इदद्ग 

श्ी्ेमचन्द्रसूरिपटे शरीज्ञानचद््रसूरिभिः॥ श्री 
(५५०) धसेनाय-प्वरीर्थौ 

4" ` ॥ सं १४१४ फा० सुऽ २ सोमे वीसनगरवास्तव्य प्राग्वाटज्ञातीय 
: भनि नेगर्रज भा० गभी सुं? खीमाफेन भा० जंगी श्राव राजपाल प्रमुख- 
` कुर्वयुतेन स्वश्रेयये भरीषर्मनायर्दिवं कारितं भरतिितं तपागच्छे श्री्रीश्री 

देमयिमलसूरिभिः॥ 


५४५ मुंडाबा पाश्च नाय मन्दिर “^ › "`" 
२४६ रतलाम मोतीसा का मन्दिर 1 

८४७ कोटा मारिकसागरसी का मन्दिर एः 
भतं श्ामिर चन्द्रमभं मन्दिर ५ 
८४६. जयपुर खुमविनाय मन्दिर -\ , : 
५५५ आपु सुनिसुघ्रत अन्दर}: 








( ६० ) प्रतिष्ठानलेल-सं्रदः ` [-५५१-५८६ 





॥ (५५१) श्रसन्तनाय-पच्छतीर्थी 

सं १५१६ चप चैत्र वदि ५ गुरो } प्रौकाठासंवे । बागडगच्छे। नदीः 

2 श्रोधमचेन प्रतिष्ितं । वाचणत्तीया गिरिलवगोत्रे सा>पाल्दा भा< देडः 

सुत सा० माकण सायां श्ंधकूुरणी । सा० मा भएकेन श्रात्सश्रेयोधं श्री- 
प्म्नतनाथरतिवं करापितं | १ 

(५५२) श्मभिनन्दन-पच्चतीर्थी 

। सं० १५१६ वप वेला वदि १९१ शुक्रं शीशध्ीमालच्वातीय पित्र सं 

रामा माद शाणी प्रेयोथ सुत सांगकरेन शरीश्रीश्मभिनन्दननाय्विवं कारितं 

श्रीपूर्सिमापक्ते श्रीसाघुसत्रसूरीणायुपदेशेन भरतिष्ितं विधिना शरीसरंचेत । 


गोदेया वास्तव्य ॥ 
(५५८३) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थी 


॥ सं< ५५१६ व्यं वैशाल खुंदि २ चवे श्रीश्रीमाल श्रे जटता भा० 
लाद्ू तयोः पुत्र यादवनिमित्तं लाद श्रात्सश्रयोथं श्रीशान्तिनाथर्विवं 
का० पिप्परलग० ० श्रीविजयदेवसृरिसु> प्रः श्रीशालिभद्रयुरिभिः॥ 

(५५४) पद्मप्रभ-पञ्चतीर्थीः 

।। सं० १५१६ पयं वै० शु ३ पूलानावासी प्राग्बाट्‌ श्रे ° धृन्रड भा० 
विलहू पु० मरमाक्रेन भा० शद्ु॒पु2 चाहड धुरा प्रसुखकट्म्बयुतेन 
श्रीपद्यप्रभविवें कारितं प्र तपा श्रीमुनिसुंदरसृरिषषटे श्रीरतररेखरसुरिभिः॥ 

(५५४८) पद्यप्रभ-पच्वतीर्थीः 

1 सं< १५१६ वैश्वाख -खुदि ५ जालोर वहुरा व्य० के० कुसला पुर 
सपा मा० नायकदे प° जिणदसेय सा० पद्मादि १० चाचा- चरडा संसा 
डामर सहितेन स्वश्र यसे श्रीपद्मप्रभिं० का० अ्० चेत्रगच्छै श्रीरुरकर- ` 


सूरिभिः ॥ 
(५५६) चनद्रभभ-पच्छतीर्थीः 


॥। संचत्‌ ९५१६ वं वेशाख सदि १३ रो उसबालक्नातौ पाल्दाउ्त- ` 
गोत्रे सा० ददेल्दाःपुत्र सा० खीमराज मा० डादी धुर्याय श्रीचन्द्रभमनाथभिवं . 
कारितं ।-मरतिष्ठितं श्रीमलध(ध)रच््छे श्रीयुणखुन्दरसूरिभिः ॥ प्रतिष्ठितं ॥ 
श्री।श्रीमीजश्री। 


५५१ जयपुर पंचायती सन्दर ~ .-. 

५५२ सअजमेर संभवनाथ मन्दिर . 

५८३ जयपुर पंचायतो मन्द्र. ,, नि 
५६ किशनगद्‌ चिन्तामणि पन्च नाथ मन्द्र . 
५५५ सांगानेर महावीर मन्दिर । 
५५६ सांगानेर महावीर मन्दिर 


ले० ५९०-५६२ ] भरति्ठालेख-सरदः (९१) 


` \ ..-, 5, (५९७) सुमतिनाय-पद्वतीर्यीः 
1.संवत्‌ १५१६. ज्ये शु ४ पा ज्ञाण सा धुवा सार दंड पु 
खाः नामी भा? तार पुत्र सा राजक भा? पूरी पुत्री समाई म०() 
मक प्र०, कुटुम्बयुतेन स्यसनयसे -श्ीषुनतिविवं , का? भर तपगच्छेश- 
श्रीसोमख॒न्दरसूरिप्रिप्य श्रीरत्रशेखस्सूरिभिः। श्रीश्वंतीस्याने ॥ 
। + (५५८) युनिखु्रत-पत्वतीर्थीः 
, "सं: १५१६ य व्ये: शदि £ दिने प्रा ज्ञातीय सा० साल्दा भा० 
लापा.पुत्र सा०. जाह्दकेन मा कीकी सपगाई प्रयु्कटुम्ययुतेन स्व- 
करयसे श्रीमुनिसुत्रनविवं का ५८ तपाः श्रीसोमयुन्दरसरिशिप्यःग्रीरत्- 
क्र्सूरिभिः 
५ ४ ॥ (५५६) घुमतिनाथ-चतुर्विशतिषटरः 
॥ सं० १५१६ वपे श्चापाढ खु> ३ रवौ गिरिपुरवास्तन्य हुंवडक्ञाती° 
फोट पूना भा सारी तयां सा गोपा सा० मोजा भगिन्या पोमौ सु 
शृति ठ० धर्मौ भर्यया मानू नाम्न्या सुत सोमा तया ठः रामा मा० 
शिवा श्नदा देयसी जावड वेगडादियुतया स्वसुतं देवा श्र योरयं श्रीुमति- 
नायचतुर्विंशविषद्रः फारितः प्रतिष्ठितः श्रीबद्धतपापत श्रीरन्रसिदसरिभिः॥ 
। '(५६०) पद्मावती-पावनाथः 
सं० १५१६ श्रापाढ सुदि # शरे िगेध्रे नीवा मार्या रूपी पु० ताल्दा 
तेजा नेजा खीदा वहु पद्मावती प्रणमंति 1 ^ 
(५९९) श्रे यांसनाय-पशतीर्थीः 
1 संयत्‌ १८१६ फारतिक च० २ रवौ प्ीश्रीषेे लघुसन्ताने म्‌० माला 
भा० मदिगलदेः पुत्र म॑> सामा मायां स्त्रादे पुत्र वादान मार्या श्रमरी 
पुत्र सीधर सि. कोौका-छदितेन श्रीप्रंचलगच्यगुरु धीश्रीजयकेसरिषू- 
रीणां उपदेगोन स्वधन यसे श्री यांसविवं च्यरितं प्रतिष्ठितं धीसंघेन । श्री 
श '  _ . „५६२ पावेनाय-पच्तीर्थीः 
., ~ संवर १५१८७ पये चैत्र सु १३ ग प्रावार छा? सा० लदमण 
मा० साधू पुत्र साद गोवल्तिन भा० राजु युतेन सश्र यसे श्रीपा्यरधिवं को 
भ० तपागच्छश ्रीसुनिषन्दरसूरिदे श्रीरन्रगखरसूरिभिः ॥ 
५५५ कोटा खरतरगच् श्चादिनाय मन्द्र ˆ 
‰५> दादोद्‌ पार्तवनाय मन्दिर - 
५४८६ जयपुर पद्मप्रभ मन्दिर. घाट 
४६० श्जमेर संमव्नाथ मन्दिर . 
६१ सेमलिया शान्तिनाय मन्दिर " 
४६२ जयपुर्‌ सुमतिनाय मन्दिर - 











( ६२) परतिष्टा-लेख-संगरदः { ५९३-५६७ 
(५६३) धसेनाय-पद्चतीर्थी 
संवत्‌ १५१७ वप चेत्र ° १३ गुरु भराग्बाट सा० . गोगन भा० संदर 
पुत्र साठ जताकेन भार शाणी भादर जग्गा भा दील पर छुटुम्वयुतेन 
स्वश्रे यसे श्रीधर्मनायर्चिवं कौ० प्र० पपागच्ये भ० श्रीरन्नतेखस्सूरिभिः ॥ 


। (५६४) अजितनाथ-पव्चतीर्थी 

सं० १५१७ वरप चै° श० १३ शरुवा०. श्रीमालवंसे नउवीया गोत्रे सा० 
घोघर भा कीता खतं वाल्दा-पाल्दाभ्यां ना. मडम्‌. - दासु-पृताभ्यां 
सश्रोयोथं॒श्रीथ्यनितदिवं कारितं अतिषठितं तपा श्रीरनभेखरसूरिभिः 


(५६५) यासपूञ्य-प्छतीर्भी 
संवत्‌ ९५१७ वर्प चेत्न सु० १२ गु० प्राग्वारक्ता० सं चूडां मा? 
वचाहणदे पुत्र सं० उगमेन मा साड. पु० काला भात चांपा.-भा० भला 
म्र कुटुम्वयुतेम श्रीवासुपृल्यविवं का० प्र तपा० श्रीरत्रलेखरसूरिभिः। 


। (५६६) उन्धुनाथ-पच्चतीरथीं 
1} सं० १५१५७ चपँ वैशा ख०.३ बुघे श्रीरएस्व॑भने व्य देषां भा 
देरहणदे पु० ० उदिरिश्रावकेण मा०.ऊंमादे पु० देवा हापराजेन भ्र 
सा सहिरा सितेन मि ` "ई देवलदे पुख्याथं श्री्यंचलगच्छश-श्रीजय- 
केसरिसूरीणासुपदेशेन श्रीड्न्धुनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंयेन । 


॥ि , ५६७) भ्रेयांसनाथ-चतुर्चिशत्तिपट 

„ ० १५१७ वप स्येष्ठ शु० £ सोमे श्रीश्रीमालन्ञा० मं० गोद भां 
घरघति पुत्रे थिरपाल सुश्ावकेणं श्रा देवा भा० रूपिणि पुत्र सदसा 
चथा केसव पौत्र रत्रा सहितेन श्री्रंचलगच्छे श्रीजयकेशरिसूरीणायुप- 
देरोन श्रा० सहजलदे प्रेयोथं श्री्रेयांसनाथचुर्विशतिपट्रः कारितः भ्रति 
षितः शीसंघेन ॥ श्रीः ॥ 


3 





६३ नागोर बडा मन्दिर `. 
५६४ सांगनेर महावीर मन्दिर 
५६५ अजमेर संमवनाथ सन्दर ` 
“ ४६६ सांगानेर महावीर मन्दिर 
५६७ सांगानेर चन्द्रभं मन्दिर . 


ले° ५६०-५७२ ] प्रतिष्ा-लेख-संगरदः (६३) 


7. आथ (५६८) वाुपूज्य-पश्चरीर्थः 
सं० १५१० यरय श्रा य० ७ दिने सोमे सा० धरणा भा० मूली सुत 


सा०मृदिरवदेख (१) मा०समीरदे परि० देवादिकदेवयुतेन' * *“: श्ीसो- 
मसन्दस्यूरिभिः॥ श्रोरतरसेखस्सरि" "`" -शरीधमेसागरसरिभिः 





1..." २1 (५६६) धर्मनाथ-चतुर्विरातिप् 
} ॥ ॐ | संवत्‌ १५१७ वदे मागे खदि ` २ `शन 1 भूलनक्तत्रे । लोढा 
गोत्रे सा० गोगा | गोरान्यये 1 खा । श्रासपालसन्ताने 1 सा० लाखा पुत्र 
सा|  सोनपाल ) तस्तरे ! सा० डोडाकेन ! निजपितामही लखसिरि 
पुख्ा्ै श्रीधर्मनायर्चिवं कारितं । प्रतिच्ितं । तपागच्ये । ध्ीेमदंससूरिपटटे 
शीदिमससुद्रसूरिभिः ' 


पि .“ + , 7... , (५७०) मरे यांसनाय-पश्चतीर्था 
)॥ संयत १५१७ वरये माघ वदि ‰ दिने उपकेशत्नातै , दूगडगो° 
सा० खडा भा० गुणपालदी पु०.नगराज भा० नावलदे पु० भानिग मूला 
मोढल वीरदे हमीरदे सदितेन श्रीश्रेयां सविवंका० श्रीरुद्रपललीयगच्े शीदेथ- 
ख॒न्दरसुपिप प° श्रीसोमयुन्दरसूरिभिः 11 ~ , :~ -' ,, 
त प 
1“ . ५७१) छुन्युनाथ-पश्चतीर्यी 
संवत्‌ १५९१७ ये माघ.चदि £ गुरौ । उपकेशन्ञा० ताचददगोतरे सा० 
समदा.भा० कालादी पुज सा० ग्या सा० पद्मा सहितेन श्रीकुन्धु- 
नायुरविवं कारापितं श्रास्मशरे योयं उप० ग० कुक° प्रतिष्ठितं श्रीककसूरिभिः॥ 
(५७) घर्मैनाय-पद्चतीर्यी 
, ~“ ॥ सं १५१७ वर्पे माच सु० ८ शुक्र प्राग्वाटाज्ञा० श्रे ° डउडा मा० 
इरखृ खत श्रे ० नागा भा० श्राजी सुत श्रे ° जिनदासेन स्वश्रे यसे श्रीघर्मनाथ- 
विव श्नागमगच्ये श्रीदेवरत्रसूरियुरूपदेशेन कारितं प्रतिष्ठापितं च ॥ 








६८ मालपुरा छऋषपमदेव मन्दिर ` 

४६६ द्लिशिनगड चिन्तामणि पावनाय मन्दिर 
८७० नागोर वदा मन्दिर | 
५७१ जयपुर पंचायती मन्दिर 

७२ श्रलमेर संभवनाय मन्दिर , ~ 


न 


( && ) प्रतिष्ठा-लेख-समर्ः [ ५८४-५८६ 


। (भध) ऊुन्धुनाथ-पव्तीर्थी 
संवत्‌ १५१८ वषं साध .श० ५ बुघे ॐ ज्ञा> सा० चापा भार चा- 
:पलदे सु० सा० सालिग मा० जाञ सु० ऊधादि ऊुटुस्वयुतेन प्रेयसे धी 
कुन्धुनाथधिवं कारितं म्रतिठितं श्रीतपागच्डेश ध्रीश्रीश्रीलच्सीसागरसूरिभिः 
शांवललीयानगरे। क 
- (४८) आदिनाथ-पच्चतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५१८ वर । माघ सुदि १ उकेशवंो थूलगोत्रे सा० गूज्ञरे 
ण॒ सा० गडर्दे पुत्र वेदा अजाण दूला शलादिपरिवारसदितेन श्रीच्नादि 
ताथर्विवं कारितं पर श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनचन्द्रसुरिभिः॥ 
। (५८६) चआदिनाथ-पच्चतीर्थी 
1 सं १५१८ वपे माघ सदि दशम्यां बुधे श्रीमालज्ञातीय संन्सूपा 
भयौ. ढली आत्मग्रेयोथं श्री्रादिनाथवविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे 
श्रीजिनमद्रसूरि पदे श्रीजिनचन्दरसूरिभिः श्रीमण्डपे टाङ्रगोत्रे ॥ 
(५८७) पद्यप्रस-चतुर्धिशतिपट 
,. . सं० १५१८ वपं फाल्युण शुदि ` ५ गुरो । श्रीमूलसंवे । श्ाचायै- 
श्रीदेवेन्द्रकीर्ति-शिष्य-ध्रीविवयानन्ि देव-तच्दिप्य व्रह्मचारी-पद्याकर कारा- 
पितं हू वडवशे श्रेष्ठि कपा भायां मेषी । तयोः पुत्र साना सायां लद 
तयोः पुत्र सदा सायां माशिकदे पुत्र संघराजा चदा धराद चंदाभा्या 


खेतादे श्रीपद्यम्रभचतुर्विंशति का० 
(शर) श्रेयांसनाथ-प्छती्थीं 


॥ सं १५९१८ वप फा० ब ६ गु> उकेशज्ञातीय सा० धांधा भा० 
 धांधलदे पु०.नाल्दाकेन भा० पउमादे पु° खूरएदि छटम्बयुतेन स्वश्रयोर्थ 
श्रीश्रेयांसनायर्विवं का० प्र श्रीधंने्वरसूरिभिः ॥ नागगोत्रे । श्री ॥। 

। । , (५८६) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थी 

| सां० १५१६ वष चे च> ११ टींवानीवासी प्राग्वाटज्ञा० सा० फेशाव 
भां० भोली सुत सा० लाडणेन भा०.मरगदि सुत जसनोर भुखक्ुटम्ब- 
-युतेनं निंजश्रेयसे श्रीशान्तिनाथरविबं कारितं अतिष्ठितं तपागच्छाधिराज 
श्रीश्रीश्रीरतशेखरसूरिपदटर श्रीलच्मीसागरसूरिभिः। श्री 


ध्न कोटा चन्द्रम मन्द्र | 
५८५ नागोर वड़ा मन्दिर ` _ ` ~ ` 
५६ रायपुर चन्द्रप्रभ सन्दिर 


८७ बहियल पाश्वेनाथ मन्दिर 
श्प मालपुरा सुनिसत्रत मन्द्र 


८६ नागोर बडा मन्दिर - - . 





के०४९०-५६४ | भतिष्ठ्ेल-संमदः (६५ ) 








० (४६०) सुमतिनाय-पथ्चतीर्यी 
1 सं० १५१६ च वैशाखं शुदि द शनौ ऊ खरवदगोत्रे सा० खन्द 
स= चायी यु०शुजर मा० चादियुतेन शनातमग्रेयसे श्रीुमतिनायर्विवं कार- 
पितं प्रः श्रीधरमेषोपगच्े श्रीमदीतिलकसूिणा 1 


४६१) सुविधिनाय-पच्चतीरथी 
~“ ” संवत्‌ १५१६ रये श्ये दि रनौ प्रा सा०-पूना भायां 
खा? बोर मा पूरी सा० यीरा पूरी पुत्र सा० गरेण भा० जासू खत 
-सखा० राणा परवत मेरा मण्डन वीस पुत्र सा० खेता भा० बीजुप्रभरतिद्ुटुम्ब- 
युतेन श्रीखुवरिपिर्विवयुवयतूर्विशतिपट्रः छा० प° श्रीरत्रशेखरसूरिपटर श्री- 
लचमीसागरमूरिभिः ॥ 


१८६२) युनिखत्रत-पद्वतीर्थीः 
स०'१५९१६ वपं श्येष्ठ यदि ६ शनी प्रा० सा० सामन्त भा सदनलदे 
पुत्र स ठाङ्रसी भायां सेत्‌ नाम्न्या सा० समघर वेला मोना ऊ मल युठ- 
या स्वपतिरयो्य भरीमुनिुर(्तर्विवं फा भ तपा० श्रीरन्रयेखरसूरिषट् 
,श्रीलदचमीखागरसूरिभिः ॥। 


` (५६३) छमतिनायपश्तीर्थीः 
सं० १५१६ वर्प जयेष्ठ यदि १९१ शुक उपेशज्ञातीय चोरवेदियागोत्र 
खएखगनच्ये सा० सोमा भा० धन्नाै-सु० साधु मायां खुद पुत्र इसर 
खदितेन स्वभरेयसे श्रीरुमतिनाथर्बिवं कारिवं प्रविष्ठितं । श्रीककसूरिभिः ॥ 
सीणोर. वास्तव्य ॥ 


५. ^ § {५४४) सुनिखुद्रत-पद्वतीर्थीः 
८; , सं {५१६ वर्षे ज्येष्ठ वदि ११ यकर ० क्षा० भावमो० गोदी वोसल 
० शीरू ¶८ माला मा० सर् आदर दापाकेन भा० धाख सदितेन च्वप- 


स्वा्भं धीसुनि्ुत्रवर्विवं ° भ्र° बृष्द्गच्छे ! जीरापल्नीयाबर । म + शरौ 
उद्यचन्द्रसूरि । 





५६० कोटा चन्द्रम मन्द्र 
६१ मंदस्मैर नयापुर श्ादिनाय मन्दिर 

५६२ किसरमगद्‌ चिन्तामणि पाए्वनाय मन्दिर - 
६३ श्चजमेर संमवनाय मन्दिर -- ` 

५६४ सवाई मापोपुर विमलनाय मन्द्र 


(न ) प्रतिषठा-लेख-संग्रहः  _ [ ५६५-६०० 


४ (५६९) धर्सनाथ-पच्छतीर्थी 

। संवत्‌ १५१६ र्वे जयेष्ठ खदि-९ शुक श्रीब्रह्यणगच्छे श्रीश्रम।लज्ञा- 
तीय उ्यव० पूना भार्या देऊ सुत उहाकेन मायां लाख सुत नरसिंह सीहा ` 

सहितेन मावृषिव्श्रे° श्रीधमेन।यर्विवं . कारापितं। प्र° श्रीषिमलसूरिभिः।। 

तिलवडीमासवास्तव्यः ।।. 

^ । (५६£) शान्तिनाथ-पञ्चतीर्थीः 

सं० १८१६ च्राषाठ व> १ मंत्रिदलीय । श्रीकाणागोत्रे ठ० लाधू भा० 

धर्मिणि प० सं अचलदासेन पु० उग्रसेन लच्मी तेन सू्ैसेन चुद्धिसेन देषा- 
` लादियुतेन श्रीशान्तिविवं का. प्रति. श्रीजिनसुन्दरसूरिपद्रः श्रीजिनहपेसूरिभिः। 


(५६७) शन्तिनाय-पच्छतीर्थीः 
सं° १५१६ च० च्राषाढ वदि १ संतरिदलीय श्रीकांणगोत्रे ठ० लाधू 
सा० धभ्विंणि प० सं“ अचलदासेन पु० उमसेन लक्मीसेन सूयैसेन देव- 
. पाल वीरसेन एहिराजादियुतेन श्रीश्ान्तिविवं का० प्रति श्रख० श्रीजिन- 
खन्द्रसूरिपषट श्रीजिनहषसरिभिः ॥ 1 (८, 
(५६) घमेनाथ-पञ्चतीर्थी 
। सं १५१६ वषे आषाढ वदि £ प्राग्दाट सा० चउहत्थ मा० सार 
पत्र सा० जसकेन सा० तोली पत्र खीमादिङटुम्बयुतेन श्रीधर्मनाथर्विवं 
का० भ्र तपा श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीलद्मीसारसूरिभिः ॥ धीथिला 


(५८६९) अभनन्दन-पञ्व॑ती्थी 
।॥ सं० १४१६ वपं मागे शुदि ५ शुक्रः उकेशं सा< दांसाकेन मा० . 
हंसल ! प° भोजा सायां भरमादं लघुभावर' जोड ` ऊटम्बसहितेन श्री- 
च्रिनन्दनर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः।। शुभ॑मवतु ज्ञेयं ॥ ` ˆ ` 
# (६००) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थी 
।} सं १५१६ वष माघ सुदि ४ रवो उप्र० ज्ञातीय सा० राणा भा० 
~ लाद्लदे पृ० लोला भा० तेज मेघा मना सहितेन । ~ पिवेभरेयसे श्रीशान्ति- 
नाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंडरगच्छे ओईसरसूरिपः श्रीशान्तिसूरिभिः 





६५ अजवगद बङा मन्द्र 
५६६£ आमेर चन्द्रप्रभ मन्दिर 

६७ चोथ का वरवाङ्ा महावीर मन्दिर 
५६८ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 

६.६ जयपुर पंचायती मन्द्र ... 

&८^ -नतीच्पा 






~ 4, उ. = ठर 
{2 5 ^` * 


(६०र) धर्मनाय-पश्वती्थ 


1 संबत १५१६ यपे माव सुदि ५ सेमे श्रीवरद्याएगच्ये श्रौीमाल-. 
क्ञातोयं शरि दपा माया रख सुत चापेन मायां दती "सते करणा 
म्भो यतेन पिः श्रेयसे शरीधमनावर्विचं रितं प्र्िप्ठतंशरीबुद्धिसागस ` 
सुपि श्रीयिमलसूरिभिः ॥ सं द्रीयाणा वास्तत्य । > 

(६०२) शान्तिनाय-पश्चतीर्थ 

संर १५१६-०. गोत्रे सा०. नाया मार्या तायने 

-“युतेन योरयं भीश्लान्विनायघ्र०पूरिमा० चैत्रसूरिभिः॥ 








(६०३) शीवलनाय-पद्चतीर्थीः 

सं १५२० वै वैशाख खदि ३ सोमे उप क्षा सा० "आना ४” 
पूरी पु° देषाकेन भा० देवले पु° घच्ध। पां नयणायुतेन श्रीशीवलनःय- 
विख 1 का०! भ< मदाद०"भ० ! श्रीनयचन्दरसूरिभिः॥ 


0. ` (६०४) चनद्रपम-पद्चतीर्थीः - -. 
॥ सं० "१४२८ चे वैशाख सदि ॐ घुे -उपकेश० ` श्रादित्यनागगेतरे- 

सा० साधू पु° सं० श्रीवंत सं सोनपाल संर मिलाफैः मायौुज-सटितः 
पित्रोः भ्ेयसे प्रीचन्द्रभममत्वानिवि्.का० छपकेशगच्छे फलुदाचायैसन्तनि 


ग्र प्रीक््कसूरिभिः 1 
+ ~~~ - (६०४) श्नादिनाध-पद्वतीर्यीः , 


संर १५२० मागे व< भरर भाग्वाट व्य रवदस्िग मा०रतनू पुर साः 
छाद्या भा सायी नाम्न्या । पुत्र दापाल सदसा मा श्चार्णदि इटुक्णि 
स्श्रयसे श्री्ादिर्धिवं ख> प्र० तपा० श्रीप्त्रसेखरसृरिपद्े श्रीलदमीसागर- 
संरिमिः श्री. ^ 








; (६०६) नमिनाय-पद्वनीर्यी 
+" से० १५२० घपं नागं सुदि ११ सोमे प्राराटनज्ञातीय न्य देपसी 
म्या देर्दृणदे पुत्र यपाङेन मार्या चाप्‌ पुत्र ्षलमण॒ रिियुतेन स्यप्रयसे 
नमिर्विरं का० म> तपागच्ै श्रीलच्मीसागरसूि० 
ˆ ` ६०१ ननोर वड़ा मन्दिर 

६०२ सयाई माधोपुर विमलनाय मन्दिर 

६०३ नागोर वड़ा मन्दिर 

६५४ प्लेट माणिरुखागरज्ी फ मन्दिर 

५ जुनी्या 
६०६ सिते श्रजिततनाय मन्दिर 





(१०२). प्रतिष्ठ-लेख-संमरहः ` [दशर 


। , - . (६१७)-ङुन्धुनाय-पश्चतीर्थीः 

1 संवत्‌ १५२१ वषे त्रापाद सुदि ३ गुरौ ग्रीश्रीमालक्ञोतीय मं 
नाथू मार पावेती पुत्र सं० वधंसानेन मा० वानू पुर असा मं रूडा मंत 
श्रासा प° घना सं ङ्डा पुर ` शुभकरसुख्यङ्खद्धम्यसदिवेन -शरीश्रं चल- 
गच्छे श्रीजयकेशरिसूरीणयुपदेशेन स्वश्रेयसे श्रीड्न्युनाथर्विवं कारितं । 
भ्रतिष्ठितं श्रीभेवतु। ` 

(६१८) नमिनाथःपञ्छतीर्थी 

सं १५२१ माघ सुदि १३ गुरो प्रा० च्चातीय व्यव< नीवा पुत्र सीमा 
मार्या दूली पुत्र मोथा हेमा पल्दा-सदितेन श्रीनमिनाथरविवं कारितं .प्र>. 
तपागच्छै श्रीलच्मीसागरसूरिभिः॥ 


४ (६१६) श्रेयांसनाथ-पय्तीर्थी 
.. . संवत्‌ १५२२ वैशाख घ २ सोमे उकेशन्नातीय . सा० . धांधा भाः 
धांदलदे पुत्र सा० नरसिंहः“ * `" ""  "कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्री्रेयांस- 
ववं का० प्र० श्रीसूरिमिः॥ । 
। (६२०) समिनाथ-पच्छछतीयीं 


संवत्‌ १५८२२ माघ सु १३ भरागवाटान्व० . साजणसी ` भा सुलेसरी 
पु> ज्य० चापा भा० जइती पु< व्य गुशिच्माकेन भा< चापू प्र कुटुम्ब- 
युतेन स्वश्रेयसे ` श्रीनमिनाथर्धिवं क० प्र श्रीसोमसन्द्रसूरिसन्ताने 
श्रीलत्मीसागरसूरिभिः। अहस्मदावादतः ॥ ` ` 


0 (६२१) विमलनांध-पव्छतीर्थीः. _ 

' संवत्‌ १५२२ वष फा० वदि « बुध उकेशवंभे पाल्टाउत्रगोते सा. 
जाटा मायां तेजी पुत्र सा० वीराकेन भायां सकंतादं ्र० ऊटुम्बयुतेन श्रीषि- 
मलनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं । श्रीतपागच्छनायक-श्रीश्रीश्रीलच््मीसागर-. ` 
सूरिभिः॥ श्रीः॥ 

८ ६२२) श्रेयासनाथ-पच्तीर्थी 
॥ संव १५२२ वर्षे फारुण वदि ` ११ उसबाल कटठेवल्ियामोत्रे सोढा 
भाट धात्री पु> सा० नाथां दूदा वेजराजाभ्यां खात्मश्र० श्रीश्रेयां सनाथविवं 
का० श्रीधमेघोषगच्छं श्रीधमेसुन्दरसूरिप० म्र“ श्रीलच्मीसागरसूरिमिः ॥ 
६१७ मंदसौर नयापुरा आदिनाथ-मच्दिर 
६१८ नागोर वड़ा मन्द्र । 
६१६ भिनाय महाबीर मन्द्र , . . 
६२० डग ऋषभदेव मन्दिर ` 
६२१ कोटा चन्द्रमभ मन्दिर 
६२२ सांगानेर महाबीर मन्दिर 





ने० ६२३६२ 1] म्रतिष्ठ-लेख-संमदः (१०३) 


(1 (६२३) चन्द्रभमम-पद्वतीर्थीः 
: 1 सं १५२२ वरवे का० ख०-३' सोमे नागघुरवोम्तव्य उकेश सा० 
-'लगत भायां सरसती पत्र हंसाफेन भायां लखी पुत्र परवत पिरान हंसल 
` नातिग चान्‌ भमुखङ्डम्युतेन निजश्रेयसे ` भीचन्द्रममस्वामिर्िवं , का 
प्र० मलधापीगच्छे श्रीरुणघन्दरसूरिभिः ॥ ५८ 
` 5 ` (द खमतिनायनशचतीर्ीः 
-" <, सं° १२२ ˆ वपं फा० सु> = चं० 'कटुरवासी `गुलरलातीय . सा० 
-जेसिव भा० दू सुतं सा० ` सो ` मायया = जुन भा० करणा पुक्या 
 शरा० मजूलाम््यां `निजरयसे शरीसुमंविनोधरधिवं कारितं प्रति तपागच्छ- 
नायकः-श्रीलदमीमागसमरिपुरन्वरः ॥ ` ` ९. ध 
“ ~; ^ (६२) सखमत्तिनाय-पद्वतीर्यीः 
० ~ {संर १५२२१..." ~" श्ीकाष्ठासंये स० गच्छे मटरारक 
'श्रीसोम्रकीरिमिः प्रतिष्ठितं नरसिह्‌ :दानीपतेगोत्रेण पानाराम पुत्र जग- 
"मालकेन श्रीखुमविनाय्विवं कारापितं ॥. ,, ~ 


~ +: >, ,८ , (६२६) वासुपूज्य-पद्चतीर्थीः 
॥ ह १५२३ वपं वेर यद १ सोमे शरीशरीमालक्ञा० संषवी ठाङुरसी 
भा तेज सु वाला माः श्चमसी नाम्न्या, स्वपुर्यां जीवितस्वाम-भीवाघु- 
` पूर्वं फारितं.पूरणिमापतत. बदयद्रीय॒ट्वारक भीसाघुरतनसूरिषटे शरी- 
`साघुन्दरूरीणासुपदेरोन प्रति रेवटीवास्तन्य ॥ 
^ + (६२७) नमिनायपश्वतीर्थीः 
: , ` सं० १५८२३ वर वैशाख शुदि ४ बुये लालद्राक्ता० मं० चूण भा० 
दे खत पितृ पांचा मा्‌ तेनु प्रेयसे सुत गयेन श्रीनमिनायरविव फारितं 
पूनिमगच्े श्रीसाधुपुन्दरसूरि उपदेयोन प्रतिष्ठं । = ° ` ' , * 
~+ + , ^ (६रर) विमलनाय-पद्वतीर्थाः 
¬ " "॥ 6०-१८२३ य्य वैशाख सुदि १३ दिने मंन्रिदुलीय यु'टतोगोत् 
;सा० रतनसी भार्या वाऊ पुत्र सा० देवराजेन भावा रामति पुत्र सा० मेष- 
गाजयुतेन स्वपुर्यां भोविमलनायर्विषं दारितं भ्र° शरीखरतरगच्दे .शी- 
जिनदर्सूरिभिः ॥ 
६२३ जयपुर पंचायती, मन्दिर. ,- ; 
६२४ ्मिर चनदरप्म मन्दिर ˆ -..'. . 
६२४८ जयपुर्‌ पद्मप्रम मन्दि घाट्‌ † ` ' ' 
६२६ सागानेर मदावीर मन्दिर ˆ “ `` 
६२७ जयपर पंचायती मन्दिर. * ए 
६२८ धमेर चन्द्रम मन्द्र ` 





(९०४ ) -- अति्ठ-लंख-सथहः [ ६२६८-६ 


(६२६) ऊन्धुनाय-पश्छतीर्थीः 
॥ सऽ १४२३ परप आसाद सुदि ६ रथ सुधा सं> जादा भार यस- 
सादरे पुर पुरसा भा० ऊधर" "`: "पुट करण 'पिवश्रेयसे ओीङन्धुनाथ- 
विव करासतिं प्रति श्रौधसवोषयच्छे म० श्रीपद्मासंदसुरिषट श्रीशुरखन्दर- 


| (६२०) इन्धुनाथ-पच्ठतीर्थी 
। ॥ संवत्‌ १५२६ चपँ मागेशिर च > शुके उसकालक्ञातीय खटवड- 
गोत्रे । श्रे इउसर भार्या रुत्रड ! तदुत्र सा०-रेषाकेन भायां माखिष्दे 
सदितेन । निजमार-पिठनिमित्तं । स्वक्नेवोधं च । भ्रीकुन्धुनाप्रचिवं कास्विं। 
प्रतिष्ठितं । श्रीमलधारिगच्छ श्रीगुणस॒न्दरयरिभिः+ -शरीरस्ठं + खीसरा-॥ 
९ ६३१) वाप्यः 
` 1 संत १५३ क्व सा चदि ३ शुक्र उपके० प्र कोचरमीत्रे सं 
कृमां .या० कसलादे पुत्र सं मापव भ० सुक्तदेव्या० पु गणराज पुन- 
सिदहदियुतेन निजपुख्यायं श्रीवाुपृष्यर््रिवं का० प्र श्रीजीवदेवसूरिभिः॥ 


(६२२) युधिधिनाथ-पद्वतीर्थी 
सं० १५०३ चप माः शु< ३ उड्यल वात्तव्य प्रा उ्य० मेला भार्या 
निमिणी पुर व्य० द गरेण सा० कामू सुत देवा भ= कु< युतनेन श्रीवि- 
धिनायं्वितं कार प्र° तपा श्रीसोमसुन्द्रसूरिषटटं श्रीलद्मीसागरसूरिभिः ॥ 


(६२२) श्रादिनाथ-पद्चतीर्थी 
.. सं १५८२३ दकं माघ. सुद्धि. उके८ व्य लखमण भा० मच पुज 
सोजी-नास्न्या -स्वमाद्शरेयसे श्रीत्रादिनाथदिवं का भ तपा श्रीलद्मी 
सागरसूरिभिः॥ 
(६२४) संमवनाय-पञ्चतीर्थी 
11 सं १९२३६ मा० सु० £ प्रा०-च्य० इरीश्या भायां राणी पत्र वेला- 
केन .भायां प्रालदे ऊटरम्बयुतेन श्रीश्च (स)मवविवं कं० प्र तपा श्रीलद्मी 
सगरसूशमः॥ 


६२६ भिनाय केसरियानाथ मन्द्र । 
६३० जयपुर पुंगलि्यो का मन्दिर, स्टेशन पर 
६३६१ सवाई साधोपर विमलनाथ सन्दिरि. ` 
६३२ जयपुर पंचायती मन्दिर 

६३३ जयपुर विजयगच्छं मन्द्र, -. 

६२४ सलाना मनिसत्रत मन्दिर . 





ले० ६३५-६३६ 1 भरतिा-तेख-संग्रहः (१०५) 





(६३) शान्तिनाय-वतुर्विशातिपटः 
सं १५२३ वे माध श० १३ दिने मांडवदुगीवासि प्रागवारक्षा० 
सांरा भा० सेह पु सं० गोगा भा गंगदि सुत सं" भा०शंसी 
श्रा० सं० हीरा मा० लखमाई नाम्न्या निजश्रेयसे श्रीशान्िनायमूलनायका- 
लकृतभीचसुरविशतिपट्रः का० प्र तपागच्छे श्रीरनरोखरसूरिपदे श्रील- 
च्मीसागरसूरिभिः 1 


(६३६) वाघुपूञ्य-पश्चतीर्थीः 
“ ॥ संवत्‌ १५२३ षे फागुण सुदि ५ रवी भीश्रोमालक्नातीय सं० गजा 
भर्या एञु सुत कालु. भाया सु सुत श्रे° नरपति ्रे° पदेदिन मारया घर्थिणी 
सुत यस्वा तेजा खीमा सहितेन श्र्रंचलगच्छे श्रीजयकेसरिसूरीणागुपदे- 
ओेन शंसु रयोर श्रीवासुपूर्यर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं । 


# (६३७) विमलनाथ-पश्छतीर्थौ; 

1 संन १५२४ वपे चैत्र सु० ५ शानौ श्रीनह्याणएगच्छे श्रीश्रीमालन्ना- 
तीय श्रे ° राजा भा० मोली काना भा० कमदि सुत बंगश्राकेन भा० धाद 
छखठादि छुडम्ययुतेन पिद-मादृभ्रयो्ये ओविमलनायर्विवं कारितं प्रतितं 
श्रीवीरसूरिभिः ॥ षतुरिवास्तव्य ॥ शुभंभवतु ॥ 


(६९८) छुन्धुनाय-चतुर्विशतिषट्टः 
' सं० १५२४ वरे चै शु° १२ ॐ० ज्ञा सं० मेवा भार तोल्दर पुत्र 
सं० गोपाकेन भाया हेमाई पत्र खमधर श्रदीतादियुतेन प्रेयोयं श्रीहुन्यु- 
नायियं कारितं भरतिष्ठितं । ्रंचलगच्ये श्रीोजयफेसरसूरिभिः 1 


(६३६) संभवनाय-चतुरविंशतिपद्ः 
1 सं° १२४ षये येशाल इदि २ गुरौ श्री्रीमालक्षातीय । षौ ! 
श्रायट 1 साट्‌। चाच । (१) रानट । घनपाल । खु० दो । वाघा मार्या घंट 
छत दोस घदा भार्या यी खत । जीयाई । दर्पा एतः स्वश्रेयसे श्रीसंभव- 
ति कारितः प्रतिष्ठित ध्रागमगच्छ श्रीश्रमररत्रसूरिभिः॥ 
;॥ 





~ 


६३५ कोटा चन्द्रभभ मन्द्र 
६३६ जयपुर्‌ पंचायती मन्दिर 
६३७ मालपुरा सुनिसुत्रत मन्दिर 
६३८ फोटा माणिकसागर्जी का मन्दिर 

६३६ किखनगद्‌ चिन्वामरि पास्यैनय मन्दर 


.(.१९६ ) म॒तिष्ठा-ले-सग्रदः ` .[ £०- ६४८ 


-~-~-~-~---~- 
--~-----~- 








। (६2०) उन्धुनाध-पच्चताधा 
सवत्‌ १५२४ पे वैशाख सुदि ३ सोमर श्रीश्रीमालन्ञा० मति सार्दृ्रा 
-आ० माणिकदे छत सदसा समध्रा माला मृला गेला एतं ()..पिद्‌ न(नि) 
-सिन्तं रत्नमयं श्रीङ्धन्युनाधविवं क प्रतितं पिप्पलगच्छं चविभवीत्रा 
शओीश्रीधसेस्रागरसुरियिः वोदीलावास्तञ्यः 1 । 
(६४१) शलीतलनाय-पच्चती्थी 
।॥ ॐ | संवत्‌ १५२४ वर्प वैशाल सुदि ३ सोमे दिने प्रा्व॑ते साः 
आकरा सायां ललतादे तयोः एत श्राया धार्या वीजलदे श्रीच्रंचलगच्छ श्री 
जयकेश्चरिसरीणामपदेेन निजश्र€ ` श्रीशीतलनायर्वियं कारितं प्रतिष्ठितं 
-श्रीसूरिभिः जयवलं कोट-वास्तव्यः ॥ | > 
(६४) दिनाथ-पद्त्तीधीं 
सवत १५२४ वप दशाम खद ८ चच ताः साल्ट चाल -दर्दष्त 
पु> सोढा भा गंगी ए० साता पाता सहितेन श्यात्सश्रो वस श्री्मादिनाय- 
विव का< प्रर श्रीरवगच्छे भ< श्रीगुखाकरसृरिभिः। 
। ३) नमिनाथ-पच्चतीर्थीः 
`` सं० १५२४ व॑ शु ६० प्रन्वाटङ्कति सं नापा जायां भीसिणि 
सतया जुं नभ्न्या सुत साउ सदसादरिङुटन्वयतय श्रीनमिनाथविवं 
समादधे यसे ऋ ग्र= तपाः प्रीलक्सीसागरसररिमिः 1} संडपदुर्मनयरे 1 
| क (६४) सुविधिनाथ-पच्छनी्थीं 
„, , 1 संल १५८२४ वर्प च्येष्ट सुदि ५८० साः लाला मा लखसदे साः 
गुणराज -धसंघुत्री श्रा० श्रासा-नाल्त्यः . श्रीष्ुविधिनाथविवंः कारितं, भ० ` 
तपागच्छनायक-शीसोसयुन्दरघरिसषन्ताने श्रीलच्सीसागरसूरिभिः 1 -सा० 
गुणखराज सुत सा० काल्‌ सुत सा० सदराज ॥ 
(६४५) आदिनाथ-पद्चतीथीः 
1 तं १५२४ च्येष्ठ शुदि १३ श॒क्र । श्रौकोरटमच्छै । श्रवायडज्ञा 
्रेष्ठि-जोसी भायां फटू पुत्रेण श्रेष्ठि सीधर नाम्ना निजमापित्रोः परयाथं 
स्वश्रेयसे च श्रीच्मादिनायर्विं< का म्र० श्रीककसूरिपदट श्रीसावदेवसूरिमिः॥। 
श्रे सीधर. साठ लद्धीःनित्यं प्रणमतिः ) 
&४० रतलाम. लालचंदजी .का सन्दिर इ - 
६४१ नागोर वडा मन्दिर व 4 
६४२ भंसरोडगह्‌ ऋषमदेव सन्दर ४ 


६४३२ कोरा खरतरगच्छ आदिनाथ मन्दिर 
क्ष्रं जयपर नयां मन्दिर . 


६४५ जयपुर पद्यञ्भ मन्दिर, घाट ` 


~ 





तेः दद]  परतिणसेवन (च्छ) 


1 


> 7," 1 एद) नमिनाय-पद्चतीर्थ 
सं -१५२४ शापाद सु< १० शत्रं उकेशाज्ञा" ^" "मा०'संपृरी 
पु जैसाकेन मा० पर्मिरी पुर च्या `पीतर ईंसर वीग्पालादिवु्धम्- 
युतेन पुत्र माद्र प्रेयसे -्रीनमिविवं कथ घ्र> तग~ श्रीसोनुन्दरमरि- 
सन्पाने श्रीलदमौसागरसूरिमिः" ॥ श्री 
(६४७) श्रजितनायःपद्वनीर्थी 
सं> १५२४ वयै मार्मरिर वदि २'दिने उक्र रौक्मो०स° सारम 
पु गदु साऽ श्यमरी पृ>. माकन विदरपस्यार्थे श्रेयसे ्रीश्नजितनायविंं 
काऽ ्रपनि० उपकेशग> छुकदायायसन्ताने प्रतिषितं श्ीच्यमूरिभिः ॥ 
(६४) चद्दरभम-पस्चतीर्थी 
॥ .म॑वन्‌ १५२४४ मागसिर धदि रवौ उपकेगरसान सुचितिमोत्र 
पट भंटारी राजा प०मा> भोजारमा= मोजलदे पुठयीदरा गोदा केदादिभिः 
स कारितं प्रपिष्धितं शीद्धध्णपियन्दे श्रीमघ्वच्मौ- 
मः॥. ~ ध 
2 “` (६६) नमिनायपद्रतीर्यीः . 

' ^ से १५२ वरव मागे® व ५ 3९. = व्य, धीरा मार फतु पुत्र 
सा० फरणाफेन भाः कम्‌ मा० ` ककट मा नाञ्‌ प्र० कुदटुम्ययुतेन श्री- 
नमिनायर्थिवंःफाः श्र? श्रीसूरिमिः1 श्रीमियेरी नगरे ॥ 

» [ि (६५०) पीक्तलमाथ-पद्वतीर्थी 
ए. › [मं-7५ नेष य नर्मसी् यदि १८ शुरो" उपकरेराक्ताती । चादित्य- 
नागनेत्रे। सात सीवरपुत्र मेनारधनद्र मा= नदरी पु> श्रीवंव.रिवदृत्ता- 
भ्यां मादृपुएवायं भीशतीनरनायिषे सारिनं - प्रतिष्ठितं श्री खकेरागन्दे । 
कयुदयायनन्तानि 1 श्रो्दृरमिः नागपुरे ॥ श्रीः ॥ 


१, (६५१) प्चांसनाथ-पथ्चनीर्थीः 

सेवन १५२४ कं{ चग सु०८ दिने धोमालश्वतीय। ठस्गेपर 
मार जया पमा नांद मृभारखय पृ०म्प्नग्णादि मदिः धीभे यांस 
> १९१ कालित प्रनि> ध्रोन्वरतरगच्द 1 श्रीदिनचन््रमूरिभिः सेडपदुर्गे । 
६४६ श्वनमर सेन्वनाद.मन्द्रि 
६८ पादट्म्‌ शान्निनाय मन्दर 
दशर रामपुरा शानिनाय मन्दिर 
६२६. निभेष् धजिननाय मन्दिर ` 
६४० मागपस्यङ्ा मन्द्र ¢ 
६५१ पिदा अरपोन रन सन्दर 



























(शन) __ मतिष्ठालेख-संम्टः [ ६२५६७ 


(६८२) खविधिनाथ-चतुर्चिशविपटरः 
॥ संवत्‌ १५८२५ चप चैन्न वदि ६ सनि । प्राग्वाटन्नातीय श्रे सोमा 
भनया सष्टली सत्तं शिवा भारल्या सोभागिणि। सत्त पद्मा माग्या पती 
श्रीद्धविधिनाथर्विवं कारितं खुन्दर उपदेगोन प्रतितं वंदणएकमगच्े 1 
, (६५३) पाश्वेनाथ-पद्ठतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५८२५ चै० ५ सो० श्रीभ० मलयकीर्तिदेवाः तदा्ञाः 
संर तदयु नाल्दा तयुत्र सा० राजू शआात्सकमेक्तय" ` `" " ““ ४: 


(६५४) चन्द्रभभ-पश्वतीर्थीः 
सं० १४२५ चैत्र वदि १० श्रोसवंशे भण० साल्दा भा० संसारवे 
छत वस्ताद श्रमरादिभिः श्रात्मश्रेयसे श्रीचन्द्रभभसा (स्वा) मिर्विवं कारितं 
प्रतिष्ठितं ब्रहत्छरतरगच्छे श्रीजिनभद्रसूरिपट्रे भीलिनचन्द्रसूरिभिः। 


(६५९८) सुपाश्वेनाथ-पश्छतीर्थीः 
सं० १५२९ चैतन व° १० गुरो उसवंशे मांडलेचा बुरा रूदा भा० 
मेदिणि सुत ताला भा० हांसू सुत माङ दास भायां चीर रामा समर्‌ । 
पु० श्रीसुपाख्चिवं का० वडगच्छे प्र कमलप्रभसूरि०। 


(६५६) नमिनाय-पद्वतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५२५ वरदे वैशाख षदि १ रुरो श्रीश्रीमालज्ञातीय सं० पचा 
भा० राजू खत सं° सहदेव भा० गुरी स्वभद प्रेयसे श्रीनमिनाथरविंवं 
कारितं भतिष्ठितं श्रीपूरणिमापक्तीय श्रीसाधुरननसूरिपद्र श्रीसधुखन्दरसूरीणा- 
सुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना मांडलिवा० | 
(६५७) खविधिनाथ-पद्छतीर्थी 
सं° १५८२५ वैशाख दि £ प्रावाटज्ञातीय व्यव सदलं भा० . 
सिगारदे पु राणा मा० लूणी पुण उमा भा० सीतादे सहितेन श्रीखुविधि- 
नाथविवं का० भ्र० पूरणिमादि० शाखायां श्रीकच्छोलीवालगच्छे श्रीविजय- 
प्रभसूरिभिः। 


६५२ श्रजमेर गोडी पाश्वं नाथ मन्दिर 
६५३ वरखेडा श्रादिनाथ मन्दिर 
६४ रतलाम शान्तिनाथ मन्द्र 
६५५ पनवाङ महावीर मन्दिर 

६५६ जयपुर पंचायती मन्द्र 

६७ रामपुर शान्तिनांथ मन्दिर 


ले° ६८६९३ ] प्रतिष्ठा-लेख-संगर्ः ( १०६). 





~ (न) शान्तिनाय-चतुर्विशतिष्टः 
1 संवत्‌ १५२५ र्य वैशाख शरदिं ६ दिने भ्रा० व्य सदा भायां 
याद सुत लघमाकेन भार्या सू मगिनी मपू प्रयुखछटम्बयुतेन निज- 
योयं श्रीशान्विनायमूलर्वियच्तुर्विशतिपट्ः कार भ० श्रीलच्मीसागरः- 
सूरिभिः ॥ सरिजापरामे ॥ 
(६५६) नमिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५२५ वपं च्येष्ठ वदि १ गुरौ उकेशक्ञातीय लावदीगोतर 
साह सरा मा० लूरादे पुत्री वार कपूरी आत्मपुर्या् शरीनमिनायवित्र 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकृष्सच्छपिगच्छे तपाशाखायां भद्रारिक श्रीकमलचन्द्र- 
सूरिभिः ॥ शभ ॥ शीरस्तु ॥ 
(६६०) धर्मनाय-पञ्चतीर्थीः 
॥ २{० १५२५ व ज्येष्ठ वदि १ रुरौ उपकेशज्ञातीय विनायकीया- 
गोत्रे सा० कउरा भा० कपृरदे पुन्न सा० चाथा फेटा श्नात्मपुस्यरय श्रीम - 
मावर्बिवं कारिं मतिष्ठितं श्रोधमेधोपगच्दे श्रीसाधुरत्रसूरिमिः॥ शमंभव§। 


(६६१) शान्तिनाय-प्वतीथीः 

॥ सं० १४२ वर्थ ज्येष्ठ वदि ३ 3० ज्ञातीय वहुरगोत्रे मं० चेमा 
मा० सेतलदे पु० वरषा नयणा साजण श्रमरा श्रासा सा० मोल्दा फा० 
निमित्तं श्रीशान्विनायर्विवं का० मर श्रीचैत्रगच्छे श्रीसोमकीरतिसूरिणा ॥ 


(६६२) चन्द्रभ-पद्वतीर्थी 
सं० १५२५ चरै यये्ठ वदि ८ शुक श्रीमूलसंये भ० श्रीुवनकीरपि 
छप० नागद्रहमज्ञाति । परेष्ठि चोढा मा० सोनी श्राव देवा मा० सीता सुत 
धीरा धाया रत्ना भा० राड सु2 1 ~ 


(६६३) पित्तलमय चतुर्मुखः 
सं १८२५ करा० सुदि १० शरी द० धे रावव भा० नाड" * “~ तसम 
मणि सुत दीया प्रणमं० 1 , ॥ 


- ६५८ रतलाम पाश्च नाय मन्दिर 
६५६ नागोर वड़ा मन्दिर 
६६० चंदला शान्तिनाय मन्दिर 
६६१ गोर्विदगद्‌ पाश्वं नाय मन्द्र 
६६२ कोटा माणिकसागरजी च्छ मन्दिर 
६६३ सायां पां नाथ मन्दिर. 








(११२) .. , प्रतिष्ठा-लेख-खथ : .  [ ६७६-६५६ 


(६७६) परस्तरपट्विकालेख 

ॐ संवत्‌ १५ च्राषाटादि २५८ वर्प शाके १३५७ (१) प्रवत्त॑माने फाल्गुन 
सासे शुक्तपत्ते नवम्यां तिथौ सोमवासरे श्रीमूज्ञर श्रीमालक्षातीय से 
थालगोत्रे श्रीखरतरपक्तीय मंन्नि विजपाल सुत मंन मंडलिक 
तय्पुत्र मं ० रणएसिद्‌ तत्प्र प्रथसः सा० सायरः द्वितीय सा खेटामिधः 
तृतीयः सा० सामन्तः चतुः सा चाचिगः । तन्मध्यतः सा० सायर भा० 
वाड पल्दी तव्युत्र ४ पुरी ३ प्रथमः सा पद्यासिधः द्वितीयः सा० रन्नाख्य 
दतीयः सा० श्रासास्यः चतुधेः सा पारख्यः प॑चम-धमेपुत्रः सा० पूयाभि 
धानः तदूमगिनी वाई मल्दाई बाई रंगाई बाई लीद एतन्मध्ये श्रीश्मवु 
दाचलमदातीर्थे यात्राथं समागतेन पूर्व-योगिनीपुरवास्तन्येन पश्चात्‌ साम्मतं 

अहमदावाद्‌ श्रीनगरनिवासिना श्रीत्तत्रपङ्कलप्रसिद्धे न सादं आसाकेन प्रथम 
भा माधी द्वितीय भा० हसीरदे दतीय भा टवक्र पुत्र सा० जीवराम 
प्रभृतिस्मस्तकरटुम्व सहितेन स्वयुजोपाजितवित्तेन चित्तोल्लासतः श्री 
मद्धिष्णुदेवभ्रासादजीर्णेद्धारः कारितः श्रीमदे वगुरुप्रसादात्‌ श्राचन्दरास्कं 


जीयात्‌ ॥ 
(६७७) चिमलनाथ-पव्ठतीर्थीः . 


॥ सं १५८२५ वर्पे माधः "ˆ ` ˆ" ` ˆ `श्रीश्रीमालज्ञा० पित वेलाउला 
मात्‌ रत्रादे वि भ्रेयोथंˆ ˆ ˆ ` ` वींमलेन श्रीविमलनाथविवं का< प्रति०.पिप्प- 
लगच्छ चरिभवीया श्रीधमेसागरसूरिभिः। मेवानगर वा 

। (६७८) युनिसुत्रत-पश्छतीर्थी 

। सं> १५२५८ वपं के= शुभदिने प्राग्वाट व्य० श्रासा भा 
कलाकेन भा० तेलु पुत्र मेहा माणा राणादिङदटुम्बयुतेन निजभ्रेयसे श्री 
सुनिसुत्रतस्वासिविवं का० भ्र° तपागच्छे श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने शरी 
श्रीरलशेखरयरिपट्रे लचमीसागरसूरिभिः 117 ˆ" ˆ ˆ] ` 


। ॥ (६७६) संभवनाथ-पञ्वतीर्थी । 
2 १५२५८ वरवे “4१०८८ मलारणवासी ` महरोलगोत्रे सा० 
श्रीमालज्ञा° सा० जेसल भा० धनव पु० सा० नगराज भा० विहा नाम्न्या 
टुम्बयुतया श्रीसंभवनाथविवं का प्र ° तपा श्रीलच्मीसागरसूरिभिः ॥ 
६७६ माउन्ट आबू. कुमारी कन्या मंदिर के पांस द्वारिकानाथ मन्द्र 


सें भवेश करने पर जमणी बाजू के गोखले के थमे पर 
&७७ सगिनेर महावीर सन्दर । 

&७८ मंडावा पाश्चैनाथ मन्द्र 

६७६. किंसनगढ चिन्तामणि पाश्वनाथ मन्दिर 


भ्ते० ६०८६४] परतिषठानेख-संगरहः (१६३) 





(६८०) वासुपृल्य-चतु्विशतिषट्टः 
, ॥ संयत्त १५२६ पे वेशाख वदि ११ शुक्रे श्रीभ्रीमालब्ञातीय पितू 
मना माद्‌ मारिकदे श्रं योयं सुत उदसु श्रीसीधर-खेताभ्यां श्रीषासुपूज्यश्च- 
तुर्धिंशतिषट्रः कारितः श्रीपृणिमापतते .श्रीसाधुरतरसरिपष् श्रीसाधसुन्दर- 
सूरीणमुपदेशेन प्रतिष्ठितं विधिना श्रीसंयेन कैदारवास्तव्य 1 


† ४ 


(६१) वाुपूज्य-पञ्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५२६ वरप स्येष्ठ वदि ८ बृदस्पतिषारे 1 श्रोसबालक्ञातीय । 
श्रीवोरोदीयागोभरे । सा घडसी पु० सारंग 4 भा० राजी पुट साल्दा लख- 
मण खीमायुतेन स्व श्रीवास (स) पृज्यवि° भर°श्रीमेषोपगच्छ श्रीसालति- 
भद्रसूरिभिः॥ 
४ (दत) श्चादिनाथ-पश्चतीर्थीः 
, ॥ संर १५२६ वये मागे पत्ते खुदि 2 शनौ उप० वोहरगोत्रे सा 
सूजा भा० लाक पुम ेदा माता नरि मेदा भा० विपरादे पु० थार 
स्तेन । परि० यसे श्री्रादिनायर्विवं का प्र° ° श्रीजयभद्रसूरिभिः । 


॥ (६८३) विमलनाय-चतुर्विशतिषटटः 

1 संवते १५२७ वर्प वैशाख वदि ६ शुक श्रीमालन्ञातीय पितामहं बीरा 
पितामदि नीणादे युत पिकः उदा मादर जासू श्रे योर्थं राजा भोजा गक- 
रसी एतैः. श्रीविमलेनायसुख्यचतुर्विशतिषट्रः कारितः श्रपूर्णिमापत्ते 
श्रीसाघुरब्रसुरिपटे श्रीसाधुधुन्दस्सूरीणामुपदेशेन प्रति° विधिना श्रीसंचेन 
श्रावराणीयास्तन्यः ।। ` 


॥ (द्४) चआदिमाय-पद्वतीर्थीः 
सं० १५२७ वर्प येष्ट यदि ६ दिने प्रा ज्ञाती व्यव० महिषा माः 
सुक्तादे पु० सोमा मा० सहजलदे पु० मदणा स्वा केल्दा सष्टितेन 
छात्मश्रे योय श्रीच्मादिनायविंवं का० भ्र पृरणिमापरतीय कच्चोतीवालगच्छे 
श्रीषिजयप्रभसूरििः। 


६ जूनीध्रा 

६८१ रतलाम शान्तिनाय मन्दिर 

६ जयपुर्‌ पंचायती मन्दिर 

क्ष मेदतासिदयो युगादीन्धर मन्दिर 
नषे टोडारायसिंदह्‌ नेमिनाय मन्दिर 





(१९४) ््षठा-लेख-संनदः__ , [-६५-६९०. 


(६८) खुविधिनाथ-पच्वतीर्थी 
सं< १५२७ वरप उयेष्टं वदि & दिने ` ग्री ज्ञातीय व्य नरसी मा 
मावंलदे पुः पोट भा पोमादे सदितेनं आत्मश्रेयोधं ` श्रीसुविधिनीधर्वितें 
का प्र° पूीमापसीयं कटोलीकल्गच्य श्रीविजयप्रभसतूरिभिः मंगलं । 
(६०८६). कुन्धुनाथ-पच्रतीथीं 
सं १५२७ ञये० च १० पालडीवासि प्राग्वा व्य> चअजेसि भा 
गडरदे पु सं श्रजाकेन भाः जयतु पु महया जालादिकटुम्बयुतेन 
श्रङ्कन्धुनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्े श्रीलच्त्मीसागरसूरिभिः ॥ 
, ६८७) पाश्येनाथ-पच्चतीर्थी । 
संवत १५२७ वर्प व्येष्र सुदि ८ सोमे श्रीश्रीमलङ्ञातीये. मं वों 
भा० रूपी पित्रोः श्रेयसे सुत मं० भूटाकेन पुत्र स॑ भरमा सहितेन श्री 
पाश्येनाथविवं कारितं वृद्धथिरद्रा(धारपद्र)गच्छे प्रतिष्ठितं श्रीसूरिभिः ॥ 
(क्न) ुनिसुत्रत-पश्चतीर्थी 
सं १५८२७ वपँ आषाढ सुदि २. गुरो. उपकेशन्ञातीय. उ्यव० अजा 
माया अरहिवदेः पत्र नीवा मायया. भानू. सहितेन आरमश्रयोथं श्रीसुनिसुत्रतं- 
विंबं कारितं प्रतिष्ठितं यं चलगच्े श्रोजयकेशरिसूरिमिः। 
(६८६) धर्मनाथ-पच्वतीर्थी 
॥ सं2 २५२७ वर्षे मागं शुदि ५ शुक्र दि० उ ज्ञा० रोटागणमोत्र 
सा० तेजा भा० तेजलदे पु° नयस. श्रीखेता नंदा चापा पसिः चाद्-लघु 
ुःरपाल खेतलदे पिच खेताश्रे>. श्रीधसेनाथचविवं का प्र श्रीधमेघोषग० 
प्र श्रीभ० चिजयेचन्द्रसूरिपद्रं श्रीघुत्सूरिभिः (2) ॥.. `. 
(६६०) शीतलनाथ-पच्तीर्थी । 
संवत्‌ १५२७ वपे पोष वदि १ सोमे करणपुरवासी प्रागवाटज्ञा 
भ्र ठि लीमसी- मायां लाद ग्रेयोथं पुत्र आवा भाया मोली पुत्र नरसिंहं 
खा० वडघी भ्रात्रि धीराकेन भां लाली नरसिंघ पुत्र माली. खीदा-कुटुस्व- 
युतेन श्रीशीतलनाथविवं का० प्र° तपा० श्रीश्रीश्रीलच्मीसागरसूरिशिष्य- . 
श्रीसुधानन्द(न)सूरिभिः। ` ` | 
` ६८५ जयपुर सुमत्तिनाथ मन्दिर 
ह्८६ मालपुरा मुनिघुत्रत मन्द्र 
, ६८७ जयपुर पद्यप्रभ मन्दिर, घार. 
` क्त नागोर चौसठियाजी का मदिन्र 
६८६ जयपुर पंचायती मन्दिर 
६६० दाहोद पाश्यैनाथ मन्दिर 


न° ६६१-६६५ अत्तिषठानतेख-संमदः (२९५) 








(६६१) सुनिसुत्रत-पच्वतीर्थीः 
॥ संवत्‌. १५२७ -वये पो० च> १ सोमे द्रीयवासि उकैश० म॑० 
छन्दा मा अमी सुत मं कृूपाकेन भा० सावित्री सुत तेजादिकुटम्ब- 
` शरुतेन खश्रेयसे श्रीमुनिसुत्नतस्वामिर्विवं 2 अतिष्ठत श्रीसुरिभिः 1 शरीः॥ 


(६६२) सुविधिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १५२७ चोप चदि शुक्रे श्रीश्रीवंयो भरे जेसा भा० रतत, पुर 
्रे० गुणीया मा° दी पु ३० देवदत्त मा० मानू खुतत प्रे रणा सुश्रा- 
वकेण भाया माजी भाक्‌ घमै-सदटितेन श्रौ्रंचलगच्देश श्रीजयकेसरिसूरि 
प° श्रीरुविधिनायर्चिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंधेन 1 भीः ॥ 


(६६३) कुन्धुनाय-पच्चतीर्थौ 
संवत्‌ १५२७ धद पौप घदि ५ शुक्रे प्रा श्र° दुरराज भा० श्रमरी 
भरु समधरेण भा० नाई प्रसुखस्वफुटुम्बसदितेन स्वश यसे श्रोकुन्धुनाय- 
विम कारितं श्र° श्रीडंकेशगच्ये सिद्धाचायैसन्ताने ब्रीदेवरुप्सूरिपटे श्री- 
सिद्धसूरिभिः॥ 


(६६४) इन्धुनाय-पच्चतीर्थी 
सं० १५२७ वर्यं पोप वदि ५ शुक्रे भार प्रे० को० हरराज भा 
श्रमरी पु समधरेण मा० नाई प्रमुखस्वकुटुम्यसद्दितेन स्वशरेःयसे श्री 
ुम्धुनायरविधं कारिते प्रतिष्ठितं उपकेशगन्े सिद्धाचायैसन्ताने श्रीदेवरुप्र- 
सूिपटे श्रीसिद्धसूपिभिः) 


(६६४) सुपिधिनाय-पच्चतीर्थी 
३० १५८२७ यप पोप खद ६ शुक्र उप० गदिलडागो° सा< सेढा 
"भा० तोल्दौ भुर नाथू डाल्‌. मायां दाटिमदे प्रशरतिपुजादियुतेन स्यश्रे यसे 
धीुषिधिनायर्विवरं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रौमलधारिगच्छ 1 शरीत्रिधासागर- 
सूरिपषट श्रीगुणखन्दर्सरिथिः ॥ सरीमसावास्तन्यः ॥ 


६६१ नागोर घटा मन्दिर 

६६२ रायपुर चन्द्रम मन्दिर 

६६३ मागोलाव छधुनाय मन्द्र 
६६४ नागोर चीसवियानी का मन्द्र 
६६५ नागोर धड़ा मन्द्र 


(११६) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रदः [[ दैह६8-७०० 


(६६&) ऊन्धुनाथ-पश्छतीर्थी 
1 सं० १५२७ वषै माघ वदि ५ शुक्रे श्रीनागेन्द्रगच्छरै उ० ज्ञातीय 
साह जाणा भा० जइतलदे पु> साह सारंग भा० सदललदे पु० धरमा .. 
सहिते आत्मश्रेयसे श्रीकुन्धुनाथविवं का० श्रीपद्याणंदसूरिसन्तते श्री- ` 
विजयग्रभसूरिपट्े प्रतिष्ठितं शरीरेसरलसूरिभिः । १ | 


(६६७) सुमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥। सं० १५२७ वरदे माच चदि ७ श्रीनाणकीयगच्छ उ० जोहाणेचा- 
गोत्रे सा० देल. भा० देल्दणदे नाह लामा पौत्र नौदल मा० नाहकदे पु 
जीवा खीमसी वकर सहतु ˆ `" "` “ “ˆ ` श्रे योथं :श्रीञ्युमतिनाथर्चिषं का० . 
प्र श्रीधनेन्वरसूरिभिः। 


(६६) श्रेयांसनाथः 
॥ सं° १५२७ वपं माध सुदि ३ उकेशवंशे सुराणागोत्रे सा० आवा 
धमेपन्ी" ˆ "" " "जारा ` "ˆ" ˆ 'ज्ुगराज' ` "`" `शरीभ्रेयांसनाथविवं कारितं भरति 
षितं धसेघोषगच्छे श्रीपद्यासंदसूरिभिः ॥ 


(६६६) सुमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५२७ वेषे ओसबालज्ञातीय व्य० धन्ना भा० ताञ पुत्र पेसा 
मा० सोनी लाला पेखा दवितीय भायां मोली पु खेता महिराज चांदा करण .. 
स० श्मात्मश्रे यसे श्रीसुमतिनाथ्विवं कारितं भ° ब्रह्यारीयगच्छै मण 
श्रीउदयप्रमसूरिभिः प्रतिष्ठितं च श्रीराजकीर्तिखपदेशेन का०। 


(७००) प्रियां सनाथ-पच्रतीर्थः 
ॐ सं० १५२८ चर्व. चेत्र चदि १० .गुसौ श्रीश्रीमालज्ञातीय श्रे भोजा 
भा० डाही पु० श्रे° धसा भा०जीविखि पुत्र श्रं ° वेलाकेन भार्यां भमी । 
अपर साद्‌ लाडकी सद्ितेन श्री्रंचलगच्छे्वर-श्रीजयकेसरिसूरिखगुरूण- 
सुपदेशेन श्रीशरीश्रीश्रेयांसनाथरविवं कारितं । मतिष्ठितं श्रीसंधेन । उहरना- 
लाव्रासे \! 





६६& कोटा साशिकसागरजी का मन्दिर 
६६५७ अजमेर चन््रभभ देरासर, वेद महतो का 
६८ येतेड्‌ विसलनाथ मन्दिर 
६६६ जयपुर पंचायती मन्दिर 
७०० मेर चन्द्रम मन्द्र 


त° ७०१-७०६ | म्रतिष्ठाेख-समदः (११७) 


। ७०९) वायुपूस्य-प्तीर्थीः 

` 1 सं० १५ वर्प वैशाख वदि रवौ उपके० क्ञा० सा० मिषा - 
भा० रानु पु जेखा मारदेया मा० घरमिणी सहिते पित्रोः शरं यसे श्रीवासु- 
श ० का० भरतिष्ठि० श्रीटृद० श्रीवीरचनद्रसूरि श्ा० श्रीधनम्रभपूरि- 


॥ (७०२) धर्सनाय-पच्चतीर्थीः 


॥ संवत्‌ १५२ वर्य वैशा० वदि ५ श्मोसवाल क्ञातीय खराणागोत्र 
सा० शेखर सदस्वीरेण भा० भोजो पु> अ रंगर, युक्तन 
स्वभार्यां पुयार्य श्रीयमेनायरचिवं का० भ्र° श्रीषमैधोपगच्ये श्रीपदमानन्द्‌- 


4 (७०३) सोतलनाय.द्धतीरथीः 

॥ सं १५२ वर्पे वैशाख चदि ६ च्रे उपकेशक्ञात दूगढगोत्रे । 
सा शिखर भा चेली पुत्र धनपालेन भा” पासू पु० नानिग सोनपाल 
प्रसुखसष्ितेन स्यश्रेयसे श्रीशीतलनायर्विवं का० प्रति° श्रीबरदद्गच्छे 


शरीमेरमरभसूरिभिः। 
सामलुिसि (७०४) नमिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं १५यन रयं वै० शु० ३ प्रागयाटज्नातीय सं° नाटा भा० सारि 
गदे सुत सं० कीतकेन भा० ऊ तिगदे सुत सीहादिङटुम्ययुतेन स्वध्रे यसे 
श्रीनमिनायविंवं कारितं भ तपापच्ने श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीलचमी- 
सागरसूरिमिः ॥ मंडाडा वास्तवेन ॥ 
४ (७०४) चद्दरममम-पय्छीर्यौः 
॥ सं १२८ र्ये श्रापाढ खुदि द्वितीया दिने सोमवासरे उसवाल- 
ज्ञातीय सुसणागोत्रे सं° समर तयु सं माणिक्य मा० वादे तस्ुत्र 
सोनपाल श्रातमध्रे यों श्रीचन््रमस्वामिविवं कारितं ) प्रतिघ्तिं शी“ 
(७०६) इन्धुनाय-पचतीर्थीः 
॥ संयत्‌. १५२८ वर्प श्रापाद सदि २ दिने उेशवरो संखवालगोत्र 
सा० मदिरां मायां माल्दणदरे तसुत्रं सा० राउल शरावकेगए सा० देवा तद्धार्यं 
रयणदे तद्यत्र सा< लास्रादिपरिवारयुतेन ओड्न्युनायविवं कारितं प्रति- 
पितं श्रीलरतणाच्य भीजिनसद्रसूरिषटं ्ीजिनयचनद्सूरिभिः ॥ 
७०१ जयुपुर पंचायती मन्द्र 
५०२ नागर शान्विनाय मन्दर 
७०३ नागोर वदा मन्दिर 


७०४ मेदतासिषटी युगादीरर मन्दिर 
७०५ चद पाश्च नाय मन्दर 
७०६ फिसनगद्‌ चिन्तामणि पाचनाय मन्द्र 





( १२०) प्रतिष्टा-लेख-संग्रहः [ ७१६७२ 


(७१६) अजितनाथ-पच्वतीर्थीः 
सं० १५३० वै वईशाख सुदि ६ शाके (शनौ) श्रीश्रीमालन्ञा० से 
आसा सा० रत्तनादे सु सेर वाला भा० सुवंदे खु2 हरखाकेन भार लाख्‌ 
स्वश्रेय | से] श्रौ्रय. [जि] तन।यर्विवं कारितं प्र° श्रीबरद्धतपागच्यै श्रीन्ञान- 
सागरसूरिभिः ॥ 
(७२०) भ्रेयांसनाथ-पच्चतीर्थी 
सं० १५३० वषं वैशाख खदि ६ श्रीमालज्ञा० डीडाउतगोत्रे । सा० 
कादा.मा० गररी पु> रणा भा० दामू पु सा नरगणेन श्रीश्रेयांसर्विवं 
का० आत्मश्रे° श्रीपल्लीवालगच्छ पर= श्रीयशोदेवसूपिपदे श्रीनन्नसूरिभिः ॥ 
छः | 
| (७२१) सुमतिनाथ-पच्वतीर्थी 
सं १५३२० वपं वेशाख सुदि €" ~ˆ“ “ शी “^ वालग- 
च्छे" भच्डु' भा० महिरदे पु० सं साताकेन । आत्मश्रेयसे 
श्रीरुमतिनाथर्विवं का भ्र० श्रीयशोदेवसूरिपट्रे श्रीनन्नसूरिभिः॥ द 1 


(७२२) शान्तिनाथ-पच्छतीर्थी 
संवत १५३० वर्षे ज्येष्ठ ब० २ उ० डंगीगोघ्रे माणिकसन्ताते सा० 
चाहड भा० लाडि पुत्र श्रीलोहटाभ्यां श्रीशान्तिनाथविवं कारितं श्रीकृष्णर्पि 
गच्छ तपापत्ते 72 श्रीपुस्यवद्धं नसूरिभिः अरतिष्ितं। 
(७२३) विमलनाथ-पद्छतीर्थी 
संवत्‌ १५३० वर्षे पोष वदि £ रवौ श्रीश्रीमालज्ञा० मंनि संमधर 
भा० श्रीयादे सुत वीकाकेन आत्मश्रेयोथं श्रीविमलनाथर्विवं कारितं म्रति- 
छितं श्रीपिप्पमलगच्छै गुखदेवसूरिपटरं श्रीचन्द्रममसूरिभिः राजलवामे ! 


ए (७२४) वासुपूज्य-पद्धतीर्थीं 
 “ सं० १५३० वर्षे माह व° २ सोमे श्रीमालज्ञा० व्य० वयजल राजा 
पदमा पा सड खेता.श्रेयो° भरे विजाकेन श्रीवासुपूज्यविवं ` का० प्र० श्री- 
जयम्रभसूरि उपदेरोनं ॥ प 


७१६ बहेलार अजितनाथ मन्दिर ` 
७२० सांभर पाश्यंनाथ सन्दर ` 
७२१ 

७२२ किसनगद्‌ खरतरगच्छं उपाश्रय 
७२३ जयपुर श्रीमालों का मन्दिर. 
७२४९ मालपुरा ऋषभदेव मरि 


ते ०२८-०३०] _ प्रविं ससं-संग्दः - { १२१) 


(७२९) घरमृनाव-पद्वतीर्यीः . 
१५३० मोह प॒दि २“ वुपे उ= -क्ञातीयं मंडोरेचा बुहरागोतर 





साखीमा मा० सेवलदे पु चाचा आ चादिणएदे पु> चांपा सदितेन 


श्मालमभेयो्ं श्रीयर्मनायविं का० प्र श्र्ददुगच्यै वोकदियावटंके भः 
श्रीमलयचन्द्रसूरिभिः वडलीवास्वन्य{  .- 
न ७२६) बासुपूऽय-पश्चतीर्थी 

7 संर १५३८० माध व० २ ना० ज्ञा2 शरे° कडा मा० घानु सु० ३ वदनां 
भा० वद्नलदे द्वि सु° धरणाकेन भा० रमक उही ठ्‌० सु° वीशतलेन 
श्रीवापुपूयर्विवं प्रऽ-शरी द? तपा? श्रीमानसागस्मूरिभिः ॥ 

+ (७२५) युनिसुत्रत-पव्चतीरथी 

" . -सं2 १५३० वर्धं मा० च> १० वु प्राग्याद सा० शिरा भा० संपूरी 


, पुत्र साठ पाल्दा भाः पाल्दणदे सुत सा० नाथाकेनं श्राव ठकरुरसीयुतेन 


स्थभरेयसे श्रीमुनिसुव्रतर्विवं का० प्र तपा° श्रीलद्मी सागरसुरिमिः धारनगरे। 
~ ~~ ~~ ७२) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थी 

सं १५३० व्ये माव सुदि ४ प्रा० व्य रादा भा० रधु पु° सिसः 
हीवा्व० सा० मांदशेन भा० मासिकेदे पुत्र लखमादियुतेन श्रीशांत्तिनाय- 
भवं का० तपा० -शरसोमसुन्दुरसूरिसन्ताने श्रीलदमीसागरसूरिभिः॥ 


+ ॥ 





7१ 





(रः) विमल्ननाथश्वतीर्थी 
८१० उपदरेशन्ञातीय फोफलीयागोतरे । 
सार धना भाया घांयलेदे पुर साः-खेदा शमा चाचा सदितेन 'श्राल- 
भेयसे 1 धराद सा विरुगपुख्यार्य श्रीविमलनायर्वियं का° प्रतिष्धि० धीषर्म- 
पाोपगच्दे.म० श्रीसापुप््रसूरिभिः॥. _ . 
(७३०) शर यांसनाय-पद्तीर्यीः 
धप { पपर सुदि ६ मीडपकेशगच्ये । मुरश्रामोतरे । 
सा सद्देथ पुर शणा लादि > चेता, पानुक्ेन ।: भ्री्रे यांसर्विमं 
फा० दयदचापन्ताने ` .म्तिष्ठितं । शरदेव॑प्सूरिमिः ॥ श्री 
७२५ पनप्राङ़ महावीर मन्दिर धि 
५२६ गागरडु धादिनाय मन्दिर ` ` 
७२७ श्रमिर चन्द्रम मन्दिर ` ˆ ˆ `ˆ _ , “ 
नागोर यद्यामन्दि , `` . ॥ 
५२६. सांभर पालनाय मन्दिर ५ ह 
४३० शयोदा मासिष्सागरजी फा सन्दिष 










(१२२) प्रतिष्ठा-लेख-संम्रदः [ ७३१-७३६ 





, (७२३९१) समतिनाथ-पद्वतीर्थीं 

। सं> १४३० वपं फागुण सुदि ७ बुधे श्रीमालन्ञातीय -सा< राजा 
भं० राजलदे ाग्नेय-स्वभ्रयोथं श्रीच्रंचलगच्छ श्रीजयकेशरियुरीणामुपदे- 
सेन श्रीसमतिनाथविवं ऋरितं प्रतिष्ठितं श्रीसंघेन ॥ 

(७३२) आदिनाथ-पद्वतीर्थो | 

सं १५३१ वर्यं वैशाख चदि ५ बुधे श्रीमूलसंे भ० श्री्ुवनकीति- 
स्त० ० श्रीज्ञानमूपणगुरूपदेशात्‌ ।। ह° श्रै मांडण भा शसू सुत 
समधर भा० टव सुत करमैद्रास नित्यं प्रमति ॥ 


। (५३३) लान्तिनाध-पच्छतीर्थी 
।। सं> १५३१ वरप वैशाल सुदि ३ शनो उ० खवेदीगोत्रे सा धम्मा 
मा० करमादे तपुर वीदा मा सूरमदे पुर देवा रतना हरराजयुतेन स- 
श्रेयसे श्रीशान्तिनाथवि का प्रर" “` सच्छे श्रीपुर्यरतर्दरिषट 
्रीपुख्यवद्धं नसृरिभिः ॥. ` | 
(७२४) समतिनाथ-पच्चतीर्थीं 
1) संवत्‌ १५३१ चं चये सुदि २ उङेशज्ञातीय सा० पूना भायां 
मूलादे सुत सा० भावाकेन भा- नीरू सुत रणा माका कृपादिङ्ट्म्बयुतेन 
श्रीसुसतिनाथविवं कारितं गरतिष्ितं खरतर ° श्रीजिनहुर्पसूरिभिः।। दश्री] 


। (७३५) श्रादि्ाथ-पच्चतीीं 

॥ सं १५३१ वपे आषाढ सुदि २ सोमदिने गीच्रोसवालज्ञातीय 
सुराणागोत्रे सं देसा भाया संपूरी पुत्र हिल्ला-सोमाभ्यां सहितेन मा्‌- 
स्पुपुख्याथं श्री्ादिनाथविवं कारा० प्रति श्रीधमेघोषगच्छे भ श्री (पद्म) 
शेखरसूरि तत्परे भ° श्रीपद्यानन्दसूरिभिः॥ 

(७२६) अनजिततनाय-पच्वतीर्थीः . . 

1 सं १५३१ ववे मागेशीषे वदि ८ बवे श्रीमोवडहरागनच्छ उपकेश- 
ज्ञातीय प्राह्ये चागोत्रे सं० रल्ला भां० रल्नादे प हरा भाश हांसलदे प° वीरा 
भा० वीफलदे पुत्र-पौचाभ्यां युतेन स्वपस्या श्री्नितनाथंविवं कारितं प्र 

श्रीकालिकाचायेसन्ताने श्रीजिनदेवसूरिपट्े श्रीभावदेवसूरिभिः ॥ गोजा 
७३१ नागोर वड़ा मन्द्र 
७३२ सागोदिया ऋषभदेव मन्दिर. .. 
७३३ मेडतारोड़ पाश नाथ मन्दिर ` 
७३९ जयपुर पंचायती मन्दिर गः 
` ७३५ किंशनगद चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्व 
५३६ कोटा मणिकसागरजी का भस्द्रि . 





लेः ५०-७२ ] प्रतितं समहः { १२३) 





॥ (७३७) शान्तिनाथ-पच्वतीरयीः 

॥ सं १५२१ पर्य मागैिर चदि £ बुधे उपयेशक्घातीय उदितवास 
गध्र सा० मननापुर सूपा० भा० हादे पु समुदा अन्नायुतेन श्रीशान्ति- 
सयर्धिवं कारितं प्रः श्रीथमेषोपगच्छे श्रीलच्मीसोगरसरिमिः ॥ 


न (७३८) विमलनाधव्वतीीं 
1 संवत्‌ १५३१ व्ये माध सुद्र पंचमी शुक्रवासरे पल्लीवालक्ञात्री 
साद्‌ राज तदयुत्र धर्मसी तद्यत्र पियंवर ! विमलनाथर्विवं कारापितं प्रतिधितं 
श्रगरहद्गच्छ शीशाल्तिभद्रसुरिभिः। भी 
7 (७३६) सुमरतिनाय-पच्वतीर्थीः 
11 संबत्‌-१५३१ पर्ये फरण" सुदि. सपमी सोमे सा साडन भायां 
मानकदे पुत्र ऋषभवीर मायां ननोरेत्या स्नात्मपुख्या्यं श्रीषुमविनायर्वियं 
कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगच्ये श्रीजिनदर्पसूरिभिः ॥ 
\ ~ 1", . (७४०, प्रेयांसनाथ-पद्चतीर्थीः 
-।. -संवत्‌ १५३२ वरप चैत्र ष २ गुरी श्रीश्रीमालक्षा० सं° जगा सा 
जीवसि प्रेयसे सं मोल्ला भा० कर्मी पु नरयदेन श्रीशे यांसनायर्विवं 
कारितं थीपू्ठिमापततीय ्ीमाधुखन्दरसूरीणायुपदेशेन प्रतिष्ठितं प्रिधिना 
बल्या । “~ 
(७४१) पद्मप्रम-पश्चतीर्थीः 
सं० ६५३२ पुवं चै ० ३ रवौ उपकेशक्ञा चणमीयागोभे सा० 
सादी भा< खीमाई सु> तिहुण श्रेयो्थं सा भावडेन श्रीवेव सृानुण भ्र 
छटम्बयुतेत श्रीपदमप्रमस्वामिरधिवं कारितं स््रपल्लीयगच्े श्रीदेवछुन्दरमृरि- 
पटर प्रतिष्ठितं श्रीगुणदुन्दरसरिभिः॥ 
(७४२) छन्युनाथ-पश्चतीर्थी 
सं० १५२२ चे चै सुद्धि ११ दिने वरहदियागोत्रे सा० इसर भार 
दृहयदे पु० साक्तिग माऽ सुण सार देवां धम्मेसी देवा मा० देवशर पु 
तारायुतेन श्रीषन्युनार्धिवं कारितं प्रति° धीव्ृहदुगच्छे भ० श्रीमेरप्रभस्‌- 
रिप श्रावय श्रीराजस्त्रघूरिभिः शुमंभवतु घ्रेयस्तात्‌ 1 
७३७ मालपुरा सुनिुत्रते मन्दर 
७३ चुःदी पाशवं नाथ मन्दिर 
७३६ रतलाम सेठी का मन्दिर 
७४० श्जमेर संमवनाथ मम्द्रि ^ 
७४१ लययुर पां चन्द्रगच्छीय उपाश्रय 
७२ येतिढ विमलनाथ मन्द्र ~ - 


(१२४) प्रतिष्ठा-लेख-संग्र्टः . [७४३७४५७ 


~ (७४३) संभवनाथ-पख्तीर्थी 
1 संवत्‌ १५३२ वर्प वैशाख वदि २ शुक्र प्राग्वारक्ञातीय..ज्य० सा- 
सल भात कां ० पाता भा० नाड ख० देवाकेन भा० -देवलदे प्र° भाव 
सासंत भात लाडी सु०.समधर भात श्रजी सल मांडण भोजा राणाः दि 
श्रा उदा मा० बाई पु० सार्दया भा० सदहिन्यादिकुटुम्बयुतेन इम्बयुतेन स्वश्रेयसे 
श्रीसंभवनाथचःतुर्विरातिपट्रः .जीवितस्वासी पूर्णिम पत्ते श्रीपुर्यस्त्रसूरीण- 
मुपदेगोन फा० प्र सुविधित। साकरम्रामसे । 


(७४) उविधिनाथ-प्वेतीर्थीः 
॥ संब० १५८३२ वपं ये* वदि ११ सोमे श्रीश्रीमा० प० मूला भा" 
सन पुऽ द्रियाकेन भा० लखमाद्युतेन निजश्रेयसे श्रीसुविधिनाथर्विवं 


का० प्रति० धृ० तपापनत्ते श्रीज्ञानसागरसृरिभिः ॥ 


(५४५) पाश्वेनाथ-चतुर्धिशतिपटर 
सं० १५३२ वपे चै० शुदि ३ शने श्रीवाचदज्ञातीय मं सादय भा० 
ल्‌ यु० मं० देवसेन भा० जीविणी पु० सिहराज श्राव ्टरदासं उदी 
श्रासूरा प॑चायण श्रसीपालादिङ्टम्बयुतेन स्वपितृश्रेयसे श्रीपाश्वैनाथादि 
चतुविंशतिपट्रः कारितः गमगच्छ श्रीश्चमररल्नसूरिरुरूपदेशेन प्रतिष्ठितं 
सुविधिना देकाबाडावास्तच्यः ॥। 
(७४६) शीतलनाथ-प्छतीर्थी 
॥ सं० १५३२ वपं वैशाख ` सुदि ५ शनो उसवालगच्छे भरे छिगोत्र 
सालिरा भा० संसारदे पुत्र-आसकेन स्वपुख्याथं श्रीशीतलनाथर्विवं का० प्र 
श्रीकदाचायं सन्ताने भ० श्रीदे वुप्सूरिभिः 1 श्री । 


(७४७) ऊुन्थुनाथ-पद्चतीरथीं 
॥ संवत्‌ १५३२ वय वैशाख सुदि १० शुक्रे श्रीश्ीवंरो मं० धन्ना 

भाया धाधलदे पुत्र मं० सुचा सुश्रावकेण भायां लाली भ्रा०. गोद पुत्र 
सीपा नाखा सहितेन स्वश्रेयोऽथं । श्रीं चलगच्छेश्वर श्रीजयकेशरिसृरीण- 
सुपदेशेन श्रीडुन्थुनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं संयेन लोलाडाम्रामे ॥ 

७४३ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 

७ नागोर बडा मन्दिर - 

७४५ नागोर सुमतिनाथ मन्दिर 

७४६ सवाई माधोपुर षिमलनाथ मन्द्र 

७४७ गागरङु श्चादिनाथ मन्द्र `. 


ले०4एन-७य्‌ | अतिष्टा-लेखनसमदः { १२४) 


त; निः न= (७द्टन) सुषिपिनाथ-पच्चतीर्थी 
स 1 संवतः १४३२ पय वैशाख शुदि -१० ० श्रीऽएसवतने चंदालिया- 
गोश सौर नेमा मान दीदी पु० सा०सोदिलःमाया मदिरी पुत्रःसा० पदिः 
र्न मा० पाल्दणदे पुत्र सा० रनपाल सुश्रायफेण पिदृज्य सा० गोपालप्रसुख 
कुदधुम्यसदितेन पिदु-परेयसे श्रीुविधिनायविंवं फारिवे.भरिषितं.श्ीमन्ञ- 
घारनच्छे श्रीगंणनिोनेसूरिभिः भे पोदिराज पु्यरथं । 


५००५५ <~ <; ८.५९ = 


ण # (८५४६) शोन्तिनाय.पद्वतीर्थीः ~ ~ 17 

॥ सं १४३२ पे स्येष्ठ वदि १३ युवे प्राग्वा श्रीश्रासधर - माऽ 

गमी सुत मदने पाठः सिंमदासि \ जीवा पुत्रपत्रादिसदितेन श्रातम्रयो्ं 
प्रौशाम्तिनाथवियं कारिते त्तिष्ठति परीवृदटतपापतते श्रीलिनरत्रसूरिभिः। 
म्र 17 11 7 ३५५४ <^ 

' "म; (६५०) खविंधिनाय-पश्चवीर्यीः =“ - ए ६ 

॥ संवत्‌ १४३२ाब्येप्ड सुदिः१३.ुधे प्रागवाटन्ञावीय व्य मदी्रा 

भा० समी सुत दीरा,आ०; मदनी स्वशरेयसे -श्रीुविधिनायर्विवं . फा प्र 
तपा श्रीरत्ररोखसर्सृपिपद्ालंकारेण श्रीलद्मीसागरसूरिभिः ॥ गीः ॥; =. 


¦ १" + 5१) धमनायः ०. 1 
1) ॐ} संचत्‌ १४३२. ्रापाद सुदि ८ रवी श्रीमावटारगच्छे 
सं? परार वीपृगोत्रे सार देषदत्त.भा० जादे पुज, पासदेतत भा० पाल्द्‌- 
शदे पु> सं० पूरण मा०.-सरूपदेव्यायुतेन ` पिव्-माट्पुस्या् श्रीधर्मनाय- 
विव का० प्र° श्रीर्तरप्रमपावखन्वानीव श्रीजिनदेसृरिषटरे श्रीभाषदेवस्‌- 
रिमिपरा नागपुर: ॥ -.-; .-,-. 


1 








३,५९ ~ = 
क 7 


(७२) संमवनाथ-पद्वतीर्यीः 

.. मं १५२२ वरव नोतोडक्यासि ध्रा० व्य यड्त्नां भा० पर्मी सुत 
यय० वीरावेन भा० मा प्रसुखकुटुस्वयुतेन स्वश्रेयोय श्रीसंमवनायविषं 
करिव प्रतिष्टित श्रीसोमसुन्दस्पुरिसन्ताने श्रीलदमीसागरसूरिसदररुभिः। 











«= नागोर बदा मन्दिर - -- ~ 
५४६ मेदृतासिदी वासुपृञ्य.मन्दिर „~ -.- - 

४४० मेद़तांसिदटी चिन्तामणि पां नाय मन्दिर. 

७५१ मागोर दौरवादी च्रद्विनाय मन्दिरः 1, 5 

४७५ साई माधोपुर विमक्तनाय मन्दिर; -:: -- ~. 


(१२६) प्रतिणालेख-संमहः ` _ ~ ` [५३९८ 


॥ (७५५३) श्रभिनन्दन-पच्छतीर्थी 
1 सं १५२३ वर्प चैत्र सु ४ शुक्र । उसवंरो वावेलगोतरे सा० 
चेल्दा पुण सार खेता भा० सेतश्री-प॒= सा० देदप्केन स्वपित्रेयसे श्रीखरभि- 
नन्दननाथवियं कारितं । परतिण्ठितं श्रीमलधारिगच्छे श्रीरुणएसुस्दस्सरिषषट 
श्रीरुरनिंधानसरिभिः। 
| (७५८४) ऊुन्युनाध-पच्छतीर्थी 
|| सं० १९८३३ व० चेत्र सु० 0.04 घो 109, 
चरण प° धरलाल पर्याये श्रीङ्न्धुनायथविंवं का० भ° श्रीलच्सीसागरयू- 
रिभिः॥ । 
| (७५५५) धमेनाथ-पच्चतीर्थी | 
सं १५६३ यँ वै० शर १२ गुरो प्रा2 व्य रत्रा भा० रांमलदे पुत्र 
व्य० महिषा भा० धारी पत्र जावडेन पिदृश्रेयसे श्रीधसंनाथविवं का प्र 
बरपा श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीलद्दमीस्रागरस्‌रिभिः ॥ नांदिच्यात्रामे ॥ 
(७५६) संभवनाथ-पश्चतीर्थी 


सं०-१५३२ चप वैशाख सुदि ५ शक्र. श्रीप्राग्वाटक्ञातीय श्र धार 
भाया वाद सुत 'भ्रे° दूदा भायां नी सुत प्रे देधर भा० तेजू सुत पूजा 
मू जा पिव्-मादनिमित्तं श्रीसंमवनाथविवं कारितं प्र० श्रीचेत्रगच्छे भ 
शरीरल्देवसूरिपदष्ट भ श्री्मरदेवसूरिभिः ॥ द्ारीजरामे ॥ 


(७९७) सुपाश्व नाथ-पद्चतीथी 
 सं० १५३३ ववं वै शुदि ६ दिने श्रीमालवं्े सं जहत पु० सर 
मांडण भा० ` लीलादे $° जावड यतेन श्रीसुपाश्वर्विवं का० म्ररभग्री 
खरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसूरिपटर श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः। 
(छप) श्रादिनाथ-पर्चतीर्थीः 
11 संवत्‌ १५२३ वर्ष ज्येष्ठ वदवि ११ श्रीमालज्ञातीय मूसलगोत्रे सा 
सिचराज माया णाव पु० सोना भा० देवलदे प° रायपाल स्मपुर्याथं 
श्रीख्यादिनाथविवं कारापितं प्रतिष्ठितं ध्मेघोपगच्छे श्रीपासरन्नसूरिपटटे 
स्तेमरत्रसूरिसिः शभरंसवतु । 


७४२ नागोर वडा मन्द्र 

७५४ मेडतासिदी युगादीश्वर मन्दिर 
७५५ कोटा माशिकसागरजी का मन्दर 
८६ जयपुर पंचायती मन्दिर . 
७६४७ जयपुर पंचायती मन्दिर ` 
७ जयपुर पंचायती मन्दिर ` - 


ले° ७५६-०४६ ] भति्टा-लेख-संम्दः (१२७) 





(७४६) धमेनाय-पच्वतीर्थीः 
~] संयत्‌ १५३३ वे ञेष्ठ मासे शुक्पत्ते ५ शुक्रवासरे उपकेशक्ता- 
सीय रोदिणेथगोतरे साह जाणा भाया रपू पुत्र चादड. मायां चादिणदेन्या 
चाडेन स्वपुस्यायंश्रीधमनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं शरौपन्लीगच्डे श्रीउजे- 
श्रणस्‌रिभिः॥ 
ध (७६०) स्तम्भोयरि 

1 ॐ ॥ सं १५३३ वर्प श्राप्रण सुदि ५ शनौ सार भीमा सा? 
चजुं पु० दौला मायं श्रमी भार्यां गोमति निमित्ते पुत्रकेन स्तम प्रागबाद- 
क्षातीय ॥ ध 

(७६१) श्रेयं सनाथः 

॥ संर १५३३ वरं मामे खदि £ श्रीमाल० फुफलियागेोत्ने सा० बृहद 

भार्या चार पुत्र साह नरसिव भायां जप सिटी स्वपुख्यार्य श्ीश्रयांस- 
. नायर्विवं का प्रति” भ० श्रीपद्मानेदसुरिभिः ॥ श्रीः ॥ ,. 
(७६२) धर्मनावः 

1 संवत्‌ १५३३ वरवे मागी° सुदि ६ उफेशतातीय कालामोत्रे सा० 
देवर पुत्र सा फेरु भार्यां यील्णदे पुत्र रावण सद्धितेन निज भागी 
पुस्यारवं श्रीर्मनायविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविधिपरीय श्य॑घलगच्छे 
भट्यर्क-भीजयगीर्तिसूरिपटट श्रीजयकेसरिसूरिभिः 1 ~ 

॥ (५६२) श्रादिनाय-पद्चतीर्थीः 

1 संयत्‌ १५३३ पर्प मागेशिर सु ६ उङेशन्ञान्॑कागोत्रे सा” देषसी 
भायां गवर्दै पु सारंग -मार्या सक्तादे शयात्मपु्यर्थ श्री्रादिनाययिंं 
करापिते -संहेरगच्छे भतिष्ठितं श्रीशान्विसूरिभिः ॥ 1 

७६४) गुन्धुनाय-पद्छतीर्यीः । 

11 सं -१४३३ प्पे माय सुदि ६ जांदलवालगोत्रे सा० लालासन्वाने 
सं। चिरई भा सन्ञवण पु श्रीपाल यद्यराज पांचा सोनल्न -भ्रीपाल 
पुत्र उधरण मादु सललण पुख्याय भ्रीढुन्धुनायर्वियं प्र० श्रीतपागच्ये भ० 

` श्रीदेमस्मुदरतूपिपटे -श्री्ेमस्व्रसूरिभिः ॥ 

७५६ वुषर पाश्च नाय सन्द्रि 

७९० सेमलिया श्न्तिनाय मन्दिर 
७६१ सागोर हीरवदरी. श्ादिनाय मन्दिर ~ "14 
७६२ नागोर्‌ दीरावष़ी. ध्यादिनाय मन्दिर . , 
७६३ फिसनगद्‌ यति स्वह्पचदयी काष्पाभ्म ` 
७६९ चूःदी पाश्वं नाय मन्दिर 





(षदे). प्रतिष्ठा-लेख-सं्दः , - ` [७५६५००० 





| (६५) विमलनाध-पच्चतीयीं 
1 संवत्‌ १८३३ पर्प माघ सुदि १३ सोमवासरे प्राग्वाटन्ञातीय सा० 
हेमा भा० मान्‌ पु= सेघवी वद्मा मायां डादी पुर संर वना भा? मचकर 
पु० इ गर श्रात्मश्रेयसे -श्रीविमलेनाथविवं कारितं साधुपूणिमापन्ते -परति- 
षितं श्रीजयशरेखरसूरिभिः सारंगपरे । 
` (५६६) परद्मप्रभ-पद्छतीर्थी 
 संठ १५३३ वपं फा व ९ दिने प्रा सं वरसा भाः -गोमति 
नान्यां १८ घेरा भोलादिङुद्म्वयुतया श्रीपद्यप्रमविवं कारितं प्रतिठ.तथाः 
श्रीसोमसुन्दरसूरिसन्ताने श्रीलच्मीसागरसूरिभिः॥ 
(७६७) आदिनाथ-पच्चतीथीं 
, स2 १५३६ वव शाके {३६ प्रा : वंभगोत्रे पृण प्रे सारंग मारयां 
हरंखकेन पिता माता लाखा लाखणदे पुस्याथ श्रीद्यादिनाध्विंवं का० 
मलधारिगच्छे प्र० श्रीरणनिधानसृरिभिः।। `` ` 
| (अक्त) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थी 
सं० १४३४ वपँ चेऽ ० २ रुरो लाटवासिः प्रा? च्य वाद्‌ भा० 
संद॑रि पुठ लु'टाकरेन भा ` लीलादे पु> धीसा हीरा दादादियुतेन : स्वशरेयसे 
शरीशान्तिंविवं काः प्र० तपागच्छः श्रीश्रीरल्सेखरसूरिपदट्र -आ्रीलच्मीसागर- 
सूरिभिः शीरस्तु ! .. ˆ: ~ ^ न 
५ (७६६) ऊुन्धुनाथ-पच्तीरथीं 
|. सं०-१५३९ वर्प वेलां सदिः २ रथो शरीश्रीमोलज्ञातीय ` मं० हीरा 
भार ङ्डी ।:पु= सदिजाक्रेन भायां पूतणियुतेन मार-पितरश्रेयसेःश्रीकुन्धु 
नाथविवं श्रीपूर्णिमापक्ते शरीगुखससयुद्रप्रिपद् < ्रीशुणधीरसूरीणामुपदेशेनं 
कारितं प्रतिष्ठितं -सुविधिना-गोरिजयामे । 
क + 1 (७७०) प्रजितनाथ-पंञ्चतीर्थी 
ध सं० १८२४ धपे उयेष्ठःसु०- १८ शुक्रः उपकेशवंशे ` सा० रूपा भा० 
शील्‌ पुत्रःसाठ ःदेमकिने माठ चत्र पु देवारलादिपरिवारयुतेन श्रीमनि 
तनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकोमलनच्े श्रीचन्द्रभभसूरिभिःः॥ 


~ ^" 


७६५ रतलाम शान्तिनाथ सन्द्रि, ` ` ` ` ˆ 
७६६ मालपुय सुनिस॒ब्रत. मन्दिरं _ ` † 

७६७ दाहोद्‌ पाश्च नाथ मन्दिर 

७६ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्दि 

७६६ मालपुरा सुनिसु्रत मन्दिर ` ` ` 

७७० जड़ा पाश्च नाथ देरासर 


ते०७५९१-५५५.] भतिष्ट्ेल-सप्रदः (१२६) 
दल नय~ === 


(७७१) प्रेयांसनाय-पद्धतीर्थीः 
संयत्‌ १५३९ वरं श्येप्ठ सित १ दिनि सोमे उकेशवंगे कटारिया- 
गोत्रे सा० चपा ˆ -भाया पाल्दणदे पुत्र सा० नरसिंह धवकेण॒ श्रीभरयांस- 
नायविवं फरारिते प्रतिष्टिते श्रीखरतरगच्य श्रीजिनभेद्रसूिषटटे श्रीजिन- 
चन्दरसूरिभिः भेयसे । 


(५७२) धर्मनाय-पच्चतीर्यी 
संवत्‌ १५३९ पर्व श्नापाद ० ११ गुरो उकेसपंगो दाजुदढगोघरे सा० 
उम पुज सा० खरहयेन मा< जीवीणी पु माज्ता वाला पासड सदितेन 
धर्मनायविवं निजश्रेयो् फररापितं शरीखरतरगच्छे धरीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(७७व) सीतलनाय-पश्चतीर्थीः 
॥ सं० १४३४ प्पे धापा सुदि १ गुरी उप कटासोत्रागोत्रे सा० 
लखमण मा० लक्लमदे पु देषा सामा भा० कीत्दणदे 
स्यतनेयसे श्रीशीतलनायरविंयं फारितं भ्र जाखडीयागन्दे श्रीकमलचन्द्रसू- 
रिभिः। 


= (७०४) शुन्युनाय-पच्चतीर्थीः 

1 सं० १५३४ व्ये यापा सदि १ रुरवारे धीपल्दवदमोत्रे संर 
पेव्दसन्ताने सं० छादढ पुत्र खा० शिवराज भायां संसद्‌ पत्र कल्दण- 
युते स्यमरेयसे धीकुन्युनायरविवं कारिं प्रतिष्ठितं वृदुगच्दीय श्रोमेर- 
प्रमतूरिभिः श्रीजसव्रसूरिभिः । 


(७७४) प्रेयांसनाय-पद्चतीर्योः 
॥ संवत्‌ १५३४ वरप प्रापाद सु> २ दिने उकेसरव॑रो वोथिरागोत्र 
सा०जेसा पु० याहा छुघ्रारकेण भा० खदागदे देत्दा सा मीयादियतेन 
मात्रा ज्ञन्नी पर्याप भीकरेयंसर्विवं कारितं भञ श्रीख्वरतरगच्े श्रीजिनभद्र- 
मूषि शरोमिनचन्द्रनरिभिः ॥ 








७७१ नागोर षदा मन्दिर 
७अ२्‌ नागर षद मन्दिर 
ऽद नागोर यदा मन्दिर 
५52 यृ्ीपाश्चनाच मन्दिर 
७५५ नागोर्‌ ददा मन्द्र 


( {३० ) परति्ठा-लेख-सगः [ ७८६--०८० 


= = 





(५७६) श्रीतलनाय-पश्चनीर्थी 
।। संवत्‌ १५३४ ववै श्यापाद सुदि २ ठकशवंरो फोफलियागोतरे सा० 
अरसी भा० ऊजी पुत्र सा सिवा भा सत्रे पुत्र सा० चञ्याक्रेनत माः 
लखमादे प्रमुखपरिवारेण श्रीशीतलनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीखरतर- 
गच्छे श्रीजिनमद्रसुरिषटट श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 


५७७) संभवनाथ-पद्धतीर्धीः 
11 संवत्‌ १५३१ वर्यं श्रापाढ सुदि २ दिने स्केशवंरौ वापणाभोत्र 
सा० भावड भा० नसमादे पु सा० सोमा सुश्वावकरेण॒ भा सकतादे पुर 
छमर सेवा च्रमरा प्रमुखसदहितेन श्रीसंभवनाथर्विवं का~ प्रति श्रीखरतर- 
गच्े श्रीजिनभद्रसृरिपद्रं श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः॥ 


(७<>) सुमतिनाय-पश्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५३४ वपे अपाद सुदि १८ उकेशवंगे चोपडगोत्रे को° 
उङ्करसी भाया उमादे पुत्र को० शिखरा भा० साता सुश्रायकेण पुत्र सा!० 
वीसल सा० शरखयराज सा० नगराल प्रमुखपुत्रादिसहितेन श्रीुमतिनाथ- 
बिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसयुद्रसूरिभिः॥ 


` (७७६) नमिनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५३४ वर्षे मार्मशिर वदि ५ सोमे । नागगोत्रे उपकेशज्ञातीय 
ना० मांडशेन भायां मारिकदे पुत्र कामाकेन. भा० ली कउतिगदे पुत्र 
करमा धरमा जगा रणमल्न रादमल सहितेन । `श्रीनमिनाथविवं कारितं । 
प्र० ज्ञानकीयगच्छे श्रीघनेचधरसूरिभिः। 


(७८) शीतलनाथ-पञ्तीर्थीः 
॥ सं० १४३ वपे माग वदि ५ तिथौ सोमे उकेशज्ञातीय रन्हीगोतर 
वष्व श्रांवायां मं० कोर्हा भायां गुदे पुत्र सं० पौराउ-तिहुणाभ्यां स्वपितरो 
पुर्याथं श्रीशीतलनाधर्विवं कारितं श्रीकन्दरसा तपागच्छे श्रीपुस्यरत्रसूरिषटु 
श्रीपुख्यहंससूरिभिः प्रतिष्ठितं 1 
७७६ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 
७७७ सांगनेर महावीर मन्दिर 
७७ हरसूली पाश्वं नाथ मन्दिर 
७७६ सांगानेर सदहावीर मन्द्र 
७८० नागोर वड़ा मन्दिर 











जे ७८१-५०८५ | परतिष्ठा-लेख-सपरहः (१२१) 


(«= १) श्ादिनाथन्पञ्चतीर्थीः 
सं ६५३४ मा शु० १० प्रा० ग्य नरविद्‌ भा? नामलदे पत्र 
मेलाफेन भा वीरणि पुत्र चेवाद्वषुदधम्बयुतेन स्वश्रेयते धीचयद्रिनायर्विं 
फा० प्र° श्रीलदमीसागरसृरिभिः । पालएपुरे 1 


(ऽन्‌) शान्तिनाय-चतुर्विरातिपट्रः 

1 संयत्‌ १५३५ व्ये माथ शुक्तपन्ते"* शुक ` ` -भानक्तत्रेधरीश्मोशवगो 
श्रीयिणेलियामेोत्रे । संवपति समधर सं गोसल सं° गुणएधर सं० भाटल 
सं० नानलसन्वानि । सं० पंडण पुत्र सा० लखमण मायां गररादे । पुत्र 
सं° हीरा भा० राद ! सा० भोला मार्या ममरदे । च । सभक्षिपू पिता- 
पूरवनपुर्यार्थ शरात्मग्रयोरयं । सं° हीरा सं० भोलाभ्यां पुज-पौतरादेः सपरि- 
फराभ्यां श्रीरान्तिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं कदरिसागच्ये । भ श्रीप्रसन्न- 
ष्वन्दसूरि भ० श्रीनयचन्द्रसूरिभिः ॥ 


६ (७=र) धर्मनायमश्चदीर्थीः 

सं° १५३४ वर्धे फागु सुदि सोमे उ० भेलङ़यागोतरे सा० मदणा 
भा० माल्दणदे पुत्र केला भा० कमलदि पु० देवराज स श्रीधमैनायर्विवं 
का० प्र श्रीनाणावालगच्ये भ० श्रीधनेश्वरसूरिभिः ॥ छ ॥ 


(७2) संभवनाथ-पच्वतीर्यीः 
संयत्‌ १५३४ र्थ प्राग्यारत्ता० घ्रे सोमा मा० देॐ पु० भोटफेन 
भाः यानरि भ्रा भोजा प्रसु> युटधम्बयुतेन श्रीसंमवनायर्वि० फा० प्र 
तपापच्चे श्रीलद्मीसागरसृरिभिः बीसलनगरे। 


(<=) पद्मप्रम-पड्वतीर्यीः 
॥ संवत्‌ १५३५ वर्धं श्रापाद यदि द्ितीया दिने उपकेयाक्नातीय 
शारीमेत्रे ल्गणाञ्तशाखायां सा= लाजा पुर चला भा० संपतलरि पु 
भूलाकेन श्वात्मध्रयसे ओपद्मप्मर्धियं कारितं कढृदाचार्यसन्ताने प्रतिष्ठितं 
श्ीदेवगुप्रमूरिमिः॥ 








७? नागोप्यद्टरा मन्द्र 

७८२ मिनाय 

७८३ जवपुप् यदा मग्र 
७2 नागोर मुमतिनाय मन्दिर 
9 नानोर वदरा मन्दर 


( १३२) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ७८६-७६० 
(७६) इुन्धुनाथ-पच्चतीर्थी 
1 सं= १५३५ वपं श्रापाढ वदि २ गुरौ भंडारीगोत्रे सा० बील्हा- 
सन्ताने भं० सायर भा० सृहवदे पुत्र सं< अक्खा भायां लखमदे श्राव 
चांपाकेन श्रीकुन्धुनाथर्विवं कारितं स्वश्रेयसे प्रतिष्ठितं संडररच्छे श्री)धिरः 
सूरिपटरं श्रीशालिसूरिभिः॥ 


(७७) विमलनाथ-पद्रवीर्थीः 
॥ सं० १५३५ वपे साने व० ६ सोमे उप० ज्ञाती साहा भा० 
प्मसरी पु वरनाग भा० घानू पु० सासढ श्मात्मश्रेयसे श्रीचिमलनायर्विचं 
का० प्र° श्रीचैनगच्छे श्रीवीररभसूरिपट्रे श्रीवीराणंदसृरिभिः श्रा० श्रीदेव- 
खन्दरसूरि मालवसिगोवा० 


(अतम) तमिताथ-पच्तीर्थीः 
।। संचत्‌ १५३५ वर्प माह वदि ५८ भौमे प्राग्वाटज्ञातीय गुदिलवाल- 
गोत्रे सा० भांडा भा० वद्जु ० करमा जइता करमा भा० वानू जइता भा 
पाचु श्रात्श्रेयसे श्रीनमिनाथविवं कारापितं श्रीमडाहडीयगच्छे श्रीवीरभद्र 
सूरिपटटे शरीश्रीनयचन्द्रसूरिभिः। 


(७८६) शान्तिनाय-पद्चतीर्थीः 
।। संवत्‌ १४३१८ वपे माह सुदि ५ गरः प्रा ज्ञातीय सा० धना मा० 
वारी पु० जेसा सा० देल पुत्र धना चाचा सामा सा० धना भा० अमरी 
पुत्र ठाञ्ुर स० जसाकेन श्रीलान्तिनायर्विवं का० प्र श्रीमडाहडगच्छे 
श्री(रोचिचन्द्रसृरि(भिः) । 


(७६०) श्रेयांसनाथ-पच्चती्थीं 
सं ११५३९५८ पे मा< श= ५ गु° डीसा सं० काला भा० रती पु 
र० नाथा. मा० सोदी श्रां पिरान रत्रादिङटुस्वश्रेयसे श्रीभ्रेयां सर्वि 
का० अर तपागच्छे श्रीश्रीभीरलश्तेखरसृरितव्यट्र लच्मीसागरसूरिभिः ॥ 


७८६ मेडतासिटी आदिनाथ मन्दिर. 
७८७ जयपुर पंचायती मन्दिर 

म फेकडी चन्द्रमस सन्दर 

७८६ साथां पाश्चनाथ मन्द्र 

७६० हरसूली पाञ्च नाथ मन्दिर 


ते०७६१-०६६ ] भरतिष्ठ-लेखनसंमदः { १३३) 


ग (७६१) संभवनाय-प्वतीर्थीः 
सं° १४२५ र्ध माय छदि ५ युत्ते श्रीमूलसंधे भद्रारकं श्रीसुवनफीरति 
वते मद्रक श्रीक्ञानमूपण्यारी- ` -किणगोत्रे सा० सारंग मा चापू" 
९० शपू श्राव" "*“** ताकी संभवनाय। (0 
ध (७) वाुपूज्य-पञ्चतीर्थौः 
॥ स्वत्‌ १५३५ वँ माद्‌ सुदि ६ आग्वाक्तातीय सांभस्थामेत्र 
सा> समरा भा० हानी पु० माहा देवसी आल्हा मा०-्याल्दी पु० उथा 
पद्मसी चाद पंचायएयुतेन स्वश्रेयसे । श्रीवासुपू्य्विवं कारितं प्र० ओ- 
बृहदुग्चीय भ० शरीज्ञानचन्द्रसूरिभिः 
(५६३) कुन्युनाथ-पच्चतीर्थीः 
-॥ ४: 1 सं० १५३५ पर्वे माह सुदि ६ दिने । श्रीष्योसवालक्ञातीय 
इद्टितयालगोत्रे सं° चापा पु० सं० मघा पु सं० गणपतिकेनं मा 
गंगादे पु रणवीर सा० करमायुतेन स्वश्रयसे पिक्पुर्या श्रीडन्युनाथ- 
ह कसित भतिषठतं श्रीधर्मघोपगच्ये भ० धीलदमीसागसतूरिभिः ॥ शु० 
9 


(७६४) नमिनाथपथ्यतीर्थीः 
ˆ ` सं १५३६ व० येष्ठ थ ५ रवौ उप० सीसोदीयागोत्रे सा० देवा. 
यन भायां देवलदे घु खेता मायां खेतलदे पुत्र भाखरयुतेन स्वपस्यर्थ 
शीनमिनायर्विवं कारापितं प्रति संदेरवालगच्छे श्रोसालिसूरिभिः ॥ 
"ति (७६५) इन्धुनाय-पच्चतीर्यीः 
ह क पर्प ज्ये शु० ४ भराग्वार सा० दीरा ८ पादल्न पुत्र 
सा सादफिन भा० शरीुन्धुनाथविने कारितं † तपागच्चे 
नो 1 सेन ्रीडुन्धुनाथविवे कारितं भ्र ठित तपागच्ये 
(७६६) चन्द्रभम-पश्चतीर्थाः 


सं° १५३६ वरये ्रापाढ सु० ५ गुरौ उ० त्ञातीय सांडगोत्े सदसा 

भा० वाह यु वरम भायां वाल्दादे श्चात्मपुख्यायं श्रीचन्द्रपमस्वामिर्ि 
० म शरपूतिमापतते भ० श्रीजयप्रभसूरिपटर । भ° श्रीजयमद्रसूरिभिः 
भतिष््ठितं। ७४ उत्तमटां 1 र ४ 

५६१ सवाई माधोपुर विमलनाय मन्दिर 

७६२ कोटा चन्र्मम मन्द्र 

७६३ रतलाम्र शान्तिनाय मन्द्र 

७६४ जयपुर्‌ नया सन्द्रि 

५६ किसेनगद्‌ चिन्तामणि पराश नाय मन्द्र 

५६६ रतलाम शान्विनाय मन्द्र 


( १३४) प्रतिष्ठा-तेख-संम्रहः [ ७६७०२ 


(७६७) श्रादिनाथ-पद्चतीर्थी 
संवत्‌ १५३६ वपँ का< सु १५ बु= गोखद्गोत्रे खा० लोदट भा० 
संप पुत्र खा० रिला भाः कउतिगदे राक्‌ पारस - भाः पाल्दणदे. प० 
छीता धर्ससी पिद्-त्सश्रेयसे श्रीद्मादिनांधर्वि< कार प्र= ब्रददूगच्छे 
ज्ञानचन्दरसूरिभिः॥ 
। £=) आदिनाय-पच्चतीर्थी 
॥। सं० १५३६ वषं मागेवदिं ५ रुरु प्राग्वाटन्नातीय सालीमो> स 
साजण भा० दे प॒ छाजा सा श्रात्स्रेयसे ` स््पर्याथं श्री्मादिनाय- 
विवे का> प्रः श्रीकोरंटकीयगच्छं श्रीतन्राचायंसन्ताने भ< श्रीखाव्रदेव- 
सूरिभिः ॥ 
(७६६) शीतलनाय-पच्वतीर्थीः 
॥ ॐ ॥ संवत्‌ १५३६ वर्प मागे०.शुदिं ५ रौ खरतरगच्छे भ० ° 
भरसालीगोत्रे मं चोदय भा लादा पुर मादा भा< सरमादे पुर एूला 
सर्य पिद्रभेयसे श्रीशीत्तलनाथर्विवं सा कारितं प्र° श्रीजिनदरपसूरिभिः॥ 
श्रीः। .. | । 
(८००) सुसतिनाथ-पद्वतीर्धौः 
1 संवत्‌ १५२६ वर्षे माह्‌ वदि ५ सोमे प्राग्बाटज्ञातौत सहने चागोत्रे 
सा० लीला मा? गउरी पुर जेसा भायां यसमादे श्रात्मश्रेयसे श्रीुमति- 
साथर्विवं कारापितं प्रतिष्ितमुपदेपेन श्रीपृरिमापरीय श्रीमावदेवसूरिषटर 
श्रीहषमुन्दस्सूरिभिः। | 
[ (= १) वासुपृस्य-प्छतीर्थीः 
॥ सं १५३६ वर्पे ! माव सुदि ५ सोमे उपकेराज्ञातीय पसालिया- 
गोत्रे सा० धूना भा० श्सरी पु सता मेला तेजा भाः सापू सहितेन 
पिद्-मादश्रेयोधं श्रीवासुपू्यर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकोरंटकगच्छे श्रीभाव- 
देवसूरिभिः १ ्तिष्ठितं ॥ 
~ (०२) वासुपूस्य-पच्वतीर्थीः 
सं० १५३६ व० सा~ शु< ‰ प्रा० सार पातल भा० सगङ्क्‌ पूना भा० 
पूरी धिरा भा० दल्‌ पु० कमां नाम्न्या उदा भा० आवृङ्कटुम्बयुतेन श्री 
वादुपूज्यविवं कारितं प्रतिष्ठिचं तपागच्ड श्रीलच्मीसागस्सृरिभिः ॥ 
७६७ जयपुर पंचायती मन्दिर 
७६८ किंसनगढ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्दिर 
७६६ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर ` 
८०० कोटा खरतरगच्छ आदिनाथ सन्दर 
८०१ सांगानेर महावीर सन्दर 
८०२ सवाई साधोपुर विसलनाथं मन्दिर 


ते ८०६-०८ ] भरतिष्टालेख-संमदः , ( १३५ 





(८०३) पाश्वेनाथः 
11 ॐ ॥] संवन्‌ १५३६ वर्प फागु सुदि ३ दिने श्रीऽकेशवंगो पूकड्ा- 
चीपद्धागेतरे सा० पचा पु सं> लाखण सुश्रावकेर ` पुत्रपीजादिपरिवार- 
युतेन मायां किसनादे ख्याय शरीपासवनायरविवं का० प्र” शरीलिनमद्रसूरि- 
रिष्य-श्रीभिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(<०४) पाश्वनायः 
ˆ~ ॥ ॐ 1 सं० १५८३६ वर्य फागु° सुदि ३ दिने श्रीडकेशवंरो क्ुकदा- 
योपड़गोत्रे स पांचा छः द्पादे पुत्र सं लाखण-ˆ “` ““ “ कुञन भा 


ललमादे पुत्पौत्रादिपरिवारसदितेन श्रीपाश्वनायविवं कारापितं प्रतिष्ठितं 
श्रीखप्तरगच्छे श्रीजिनसद्रसृरिशिप्य-घ्रीजिनचनद्रसूरिमिः ॥ 
न. | (०४) चन्दरमभ-पच्वतीर्था 

॥ सं १५३६ फारुण खदि ३ श्रीरपकेशाक्ञातीय । नावीयाढागोत्र 
सा० मणा भा० माल्दणदे पुत्र सा० जोधा भा० लखमादे पुत्र । सा० 
ससवीर-रदाम्यां श्रीचन्द्रममर्धिवं कारितं 1 प्र्तिष्ठि० श्रीचैत्रगच्ये श्री- 
गुणाकरसरिषट्टे श्रीसोमकीर्विसूरिमिः ॥ 


(5०६) सुनिखुत्रत 
सं १५३६ वर्धं फागुण खुदि ५ दिने श्रीमाली" ˆ“ ˆ" * गोत्रे सा० 
रांका भा० जीवी . पुज घरमसीकेन भ० वेगीपुरयायं श्रीमुनिञत्रतविवं 
छा प्र श्रीखरतर श्रीजिनचन्द्रसूरिमिः । 
ध (=०७) पाश्चनाव-पच्चतीर्थी 
., सं० १५२६ सोमे भटेउया सा० रामा भा मान्‌ नान्न्या.्ीपा्वनाय 
का० प्र० सूरिभिः। 
(=°) सुमतिनाथ-पद्वतीर्थीः 
1 सं १५३० व्य वैव > £ सीद्रसीय भ्रा सा० देवा भा० हपु 
पुत्र सा० रघ्राकेन भा कर्मी सुत खीमा नरसिंघ श्राव ठाकरसी भ्र० युतेन 
निजश्रेयसे श्रीसुमतिनायर्विवं का? भ्र०. तपा० श्रीसोमसुन्दरसूरिशिऽ 
श्रीपत्रगेखस्मूरिपषे श्रीलच्मीसागरसूरिभिः। 
८०३ रतलाम सेठ जी का मन्दिर. पापाण 
८०४ रतलाम सेठ जी कां मन्दिर. पापाण 
८०५ कोटा चन्द्रम मन्द्र 
८६ नागोर महात्मा जेठमल जी का उपाश्रय 
८०७ सभर पाश्चंनाय मन्द्र 
८०८ दिर्डोन भ्रेयांसनाय सम्द्रि 


६२६ ) प्रति्टा-लेख-संग्रः  ( ८०६-०१६ 


------~--*-~------+------~ 
~~~ ~~----~------- 








(०६) युनिखुत्रत-पच्वती्ी 
सं० १५३० रये | वैशाख वदि & सोमवारे छाजदडगोत्रे उस्° ज्ञाती 
सा० हांसा भायां ताक सु> जयता भा० वरल सु° खचिराज देवराल पाल्दा 
यते श्मात्मश्चे० श्रीमुनिसुत्रतिंवं का० प्र० खरतर भ० श्रीनिनचन्द्रसारं 
पट श्रीजिनससद्रसूरिभिः। 
(१०) ्ादिनाथ-पश्चतीर्थीः 
सं १५२७ शाख सुदि ६ सोमे श्रीमृलसंये. सर्रतीगच्छे भ 
श्रीसकलकीर्तिस्त० श्रीमुचनकीतिंस्त० भर श्रीज्ानमूषएरुरूपदेलाते &० 
सत्रप्योत्र श्रे घस्तां भा० निल सुत देवसी भा कर्मी सुत शासा भाः 
पूरी भाद बाह्या भा वीरी नाना भायां नागलदे जीवा माऽ जस्नमदि 
जाला भा  जेतलदे श्रीद्रादिनायर्विवं सांडण आ माण्िकदे सेला 
नगा प्रणमति ॥ 
| (८१९) ऊन्युनाध-पस्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५८२७ पे वै सु> ५ दुघे प्रााटज्ञातीय व्य राउल 
भायां कीकी सुत ञ्य साजेन मा ललत्‌ सु> नर्वद प्रसुखक्टधम्बयुतेन 
श्रीङुन्धुनाथर्विवं कारितं तिष्ठतं तपागच्छनायक-श्रीलदमीसागरसृरिभिः॥ 
कीडेत वास्तव्य 1 


(८१२) छुन्धुनाथ-पश्चतीर्थीं 
॥ सं०. १५३७ व्यं ज्येष्ठ वदि  भोमे वगलथित्राए भरीश्रीमालन्ता- 
तीय.सा० सोभिल भायां सदजलदे द्वि? सोनलदे प° सांगा भा रतनादे 
पुत्र खेता खीमा पुसख्याथं श्रीकुन्धुनाथविवं कारितं प्रति० श्रीचद्गच्छे भ० 
श्रीसोमङ्न्दरसूरिमि ०००० (०4४ । 


५ (८१२) नमिनाध-पद्छतीर्थी 

सं १५२७ चय माघ सुदि २ सोमे श्रीमल ० सिषा भा० रभू 
मु> धना भा० काली सात्-पिद्धश्रेयोथं श्रीनसिनाथविवं कारापितं प्र पिष्प- 
तक गच्छे श्रीश्रमरचन्द्रसुरिभिः॥ श्रीः।॥ ` 





८०६ जयपुर्‌ पंचायती मन्द्र 

८१० रतलाम शन्तिनाथ मन्द्र 

८११ मेड़तासीटी उप० शान्तिनाथ मन्दिर ` 
८१२ चाश्सू आदिनाथ मन्दिर | 
१३ सांगानेर सदावीर मन्द्र 


८१४-०८१६] प्रतिट-लेख-संमरः ( १३७) 





(८१४) वुपूल्य-प्वतीरथीः 
` ` ॥] सं० १५२७ वरे मा० शु° २ सोमे उसवालज्ञाती० सा० नरसिंघ 
भार्या नयणश्री पुत्र सा० मदिराज भार्यां महणशी पुत्र मोकलसदितेन । 
श्रीञ्मंचलगच्छ श्रीलयकेसरिसूरीयुपदेेन श्रीवा्पूल्य्विवं कारापितं 
श्रा० उकुरसी परयोरय परतिष्ठते श्रीसधेन । प्री ॥ 
५ (=१५) खमतिनाथ-पश्चतीर्थीः 
, ॥ सं० १५३७ व° फा० व° ८ व° उ० खांटडगो० मं० पूना भा 
श्च पु० गाजाकेन भा० रयणदे पु° रपति शुणपति तेजा दरपति भा० 
हमीरदे प्रसुख्वकटम्बसदितेन स्वम्रेयसे श्रीुमतिनायर्विवं का० रति- 
पठितं भावडारगच्छे श्रीमाबदेवसूरिभिः खिसदयला नामकेन । 
4 (८१६) ५०५०००००. पद्वतीर्यीः 
'. .. सं० १५३७ फागुण खदि २ सहारणेन प्र० रविप्रभसूरिभिः ॥ 
. (१७) विमलनाय-प्चतीर्थीः 
॥ ॐ ॥ सं० १५३८ यपे श्रा छु २ दिने उकेशवंशे कटारिया- 
गोत्रे सा खीदा भा० खेतलदे पुत्र काजा हांसा जेता भा० हांसलदे पुण 
वर्जा मनपणा (१) मेधा लछमादियुतेन ध्रीविमलनायर्विवं का । भ श्रीखर- 
वरगच्छ श्रीजिनमद्रसूरिपदटे श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 
(5१८) चिमलनाथ-पत्चतीर्थीः 
॥ सं०.१५३८ वै मागसिर वदि ५ उकेशन्ञातीय नादरगोत्रे सा० 
पवाहृढ मा० हरु पु० वीनकेन भा० वीजलदे पु० केसवयुतेन स्वभ्रेयसे 
श्ीबिमलंनाधरविवं कारितं ्र° ब्रीधर्मधोपगच्ये श्रीधरमखन्दरसूरिपटे श्री- 
लद्मीसागरसूरिभिः ॥ 
(८१६) पद्यप्रम-पश्वतीर्थीः 
. सं० १५४३६ वं घ्ापाढ सु० २ रवी ओच्योसवालज्ञा० नाणावाल- 
गच्छ थामलेचागोत्रे सा० साटुल भा मेघादे पु० भाखर भा० भावलदे 
पु० मोहे र्तायुतेन मारमेघु-निमित्तं धीपद्रप्रमर्विचं कारितं भ्र० भ< 
शीयने्रसूरिभिः। 
८१४ जयपुर पंचायती सन्दिरि 
८१५ जयपुर्‌ पंचायती मन्दिर 
८१६ नागोर वडा मन्द्र 
८१७ जयपुर सुमतिनाथ मन्द्र 
८१८ नागोर यडा मन्दिर 
५१६ जयुर पंचायती सन्दिर 


(१३) मरतिष्ठा-लेख-संघहः [ ले ८२०-०२५ 


संवत्‌ १५३६ चर्व" ˆ " * “ १६ गुजेरक्ञातीय च्य० बना पुत्र तेजाकेन 
पुत्रकाम" " ˆ" ˆ" * "ˆ ` श्रीवरहृद्‌ गच्ड पर° श्रीरुखध्रमसू० मतिष्ठितं 
भ्रय-निमिन्तं ॥ 


(८२१) सं सचचाथ-पच्छतीर्थी 

सं १८४० घ० वैशाख सु० १० बुधे भटर उराज्ञातीय अटकरगोत्र 
सा० साल्दा भा० छपाहै पुत्र सोमा सा० यरु पुत्र ४ सा० हुरराज मांडा 
मोक्ता योद हरराज. भा० करमी मांडा भा० सूपणि सा सोमासिध 

श्रीशंसवनाथं नित्यं प्रणसति ॥ संडरगच्छ भ० श्रीशालिः “~ˆ ˆ ““‡ ` 

२२) सुचि्न्रत-पच्छतीर्थीः 

सं १५४० वर्षं वैशाख शुदि १० बुधे ओसबालज्ञा० सा० साजण 
पुत्र चरसीपालं भा० ऊमादे प° कीवरेण मा० कील्हणदे पु० जीवा गंगा 
जिणदस जीवा सा० जसमादे पुर देवदासादिकटुम्बयुतेन श्रीमुनिखत्रत- 
स्वामिविवं का० प्र उएसगच्ड सिद्धाचाये> भ श्रीधमेखुन्दर-सिद्धसूरिभि 


श्रीवीस्लनगरे । र 
। (२३) आदिनाय-पञछचतीर्थीः 


` . ॥ संवत्‌ १५४० प्पे आषाढ. चदि १“ "गच्छे" ` `“ * "साउलेचा- 
गोत्रे सा० सोहा भा० नानी पु सा० चणा फीदा पितृरेयसे श्री्रादिनाथ- 
विंबं कार प्र० -श्रीप्रलीवालगच्छे श्रीश्रीश्रीउजोच्रणसूरिभिः। 
१. र्ट) वासुपूज्य-पच्छतीर्थी । 
।} संवत्‌ १५४० वपँ सागेरिर खदि च्राम ४ तिथो व्य पराग्वारज्ञा- 
तीय उदहवडेचागोत्रे खा० केला मा०.उमी पु° गुणराम मा०ःरतू पुर -तुभ- 
` हया(?)च्ात्सपुस्याथं श्रीवासुपूज्यर्विवं कारितं प्र पूिीमापत्ते म० श्रीदपेस- 
न्द्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ ` ह 
. ` २५) शान्तिनाथ-पञ्वतीर्थी 
11 संवत्‌ १५४१ घ वैशाख वदि १३ गुरुवारे उकेशज्ञातीय -सखुचिति 
मोत्रे सा० सावंत भा०' ˆ“ " "^ " “घुर. सेधा ` पुट" - वरन ` ˆ" " -श्रीशा- 
न्तिनाथर्विवं का० प्र° श्रीदेवरप्तसूरिसिः॥ 


८२० सांगानेर महाबीर मन्दिर - वि 
८२१ कोटा खरतरगच्छ ्रादिनाय. मन्दिर 
८२२ सैलाना मुनिसुत्रत मन्दिर 

८३ सरधना पाश्च नाथ देरासर 

८२४ सांभर पाश्च नाथ सन्द्रि 

८२५ मलयपुरा युनिसुचत सन्दर . 


धरद्-उ३१ }` । प्रतिणा्टेखनसेष्ः (९३९); 





ध (=२) शान्तिनाथ-पख्चवीर्थी 
॥ सं १४४१ वं मोघ छदि २ दिने उसंबालक्ञातीय श्रीचूपडगोभर 
सा हेमा भां गमततादे पु वच्छरास पुत्रेण सा० सीधरेए स्वयुर्यायं 
श्रीज्ञान्तिनायर्विवं का? भर श्रौमलेयचनद्रसूरिमः श्रीराजरनेपूरिसिः ॥ 
^ ` दद खमतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
ॐ सं० १९४१ वप पअ ख०.३ गरौ सामेरवासीं प्रा सं कालु 
भा दासी पुत्र सं०-गोल्दाकेन-भ!० दीरू पु०मदाकाल मना 1 खकरसी 
युतेन- भ्रा० -देऊ -भीसुमतिरविवं का० भ्र तपागच्यै ओसोमसुन्द्रसूरि 
सन्वने श्रीलच्मीतागरसूरिभिः ॥ 
+ (<समः) सुनिसुत्रत-पच्तीरथी 
1 सं १५४६ क्प वैयाख चदि = शुके उकेरन्नञार सिंघादियागेोत्रे- 
सेर-रेडा सं० सा० उदा मायौ उदलदे पु० सा० छाजू श्रीमले जिणदत्त 
पास्सयुतेन श्रा० पु० श्रीसुनिसुत्रतरविवं का०प्र० ॥ शरीृदुग० भ० श्रीमेर्‌- 


प्रमसुरिमिः॥ श्रीः श्रीः॥.. - 
॥ (८२६) खमतिनाथ-पश्चतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५४२ र्द माघं सु०"२ शनिवारे ग्रीडसवालक्तातीय सुचिः 
तीगोते सा० संगर पुत्रं सा प्रश्रीपाल मा० परवतदे पु० सा० सादा पु० 
नरेदैवसषितेन पिदरश्रयचे समतिनायर्वियं काऽ परतिष्ठिवं श्रीडपके० श्री- 
कक्सूरिषटे भ श्रीदेवगुप्तसूरिभिः॥ 
1 (=३०) सुनिसुत्रत-पश्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५४२ वरप माव सुदि -५ दिने विनाइकीयागोत्रे सा० धना 
पुत्र खा० पीवा पुत्रेण सां राजेन निजमावा-कोढापुख्याथं शरीमुनिमुत्रत- ' 
स्वामिर्विवे कारितं प्रतितं सद्रपल्लीयगच्छे श्रीसोमखन्वरसूरिपटरे श्रीदरि- 
फलरापुरिभिः। ,` 
; + (३१) पश्चप्रभ-पद्यतीर्थोः 
, ` -सं० १४४२ यथं फा० ०.२ शनी उ० पाल्डेचामोत्रे साद नाथ भा 
मामलदे पुन मीदा भायां सजू सदितैः, पिदनिमित्तं श्रीपद्मपमर्विवं कारितं 
प्र० मडादडगच्यै श्रीनयचनद्रसूरिभिः। शभंमवतु । 
८२६ सागनेर महावीर मन्दिर 


- ८२७ मेडतारोड्‌ पादं नाथ मन्दिर 
ठर जयपुर नया मन्दिर 


२६ जोमनेर चन्द्रभम मन्दिर ` 
८३८ जयपुर सुमतिनाय मन्द्र 
८३१ जयपुर पद्मप्रम मन्दिर. घाट 


( १४०). प्रतिष्ठा-सलेख-संग्रहः [ ले ८३२३६, 


5 (८३२) संभवनाथ-पव्वतीथीं 
1 सं १५४२. वप फागु० वदि. ७ सीतोरेचागोत्रे -उस० सा० सूरा 
भा०.सुर्मदे पुर ` पवेत सा०- सहजा सिवा सा० पवेत भा० देलू. पु 
माई समधर विजा सहजा मार्या चपलदे सहित भ्रा सहजा पृण्यार्थं 
श्रीस्ंमवनाथर्विवं का० प्र° श्रीनाखकीयगच्छे श्रीघने्स्सूरिभिः। 


(८३३ श्रादिनांथ-एकतीर्थी 

संवत्‌ १४४२ वषं फारुण युदिं ५ गुरौ । नीगा । पाचल्तेराजा श्रीमान- 
सिहराउले श्रीकाष्ठासंघे माभुरान्वये पुर भ० श्रीकमलकी्तिदेवाः तत्पर 
भ० शुभचनद्रदेवाः तत्पट्रं भ° श्रीहंससेनदेवाः भदान्धये अमोतकान्वये ` 
वासिलगोत्रे सा० गोल्हा भा० पाल्दी । पुत्र उ सा० पद्मसी । जवणसी । 
सा० गेहला ! पदमसी पु° अंगरूतिमलू । पु° १ श्रज्ुन सा० जवणसी । 
भा० जीवी । पुत्र ३ सा० लाढम भा० देवीतारौ द्वि प° कोडम भा० 
तूल्दी । ठङुरसी । एतेषामदे सा० लाडम श्रीच्ादिनाथ कारापितं । प्रति- 
धितं । नित्यं म्रणसति । शुभंभवतु । कल्याणमस्तु । 


। ,- (३४) नेसिनाथ-पच्चतीर्थी 

संवत्‌ १५४२ व॑ प्राग्बाटज्ञातीय व्य० ` सलरा भा०. उमी पु० -कमे- 
सिंहेन भा० आपू यु सहितेन स्वपिदव्य व्य लूरण श्रेयोथं श्रीनेमिनाथ- 
विवं कारापिवं ्रतिष्ठितं तपा श्रीलद्सीसागरसूरिभिः ॥ 


. (८३) शीतलनाथ-पच्छतीर्थीः 

सं° १५४३ वष वेऽ शु° १० गुरौ प्राग सा० जैसा भा०-.उमादे 
पुत्र सा० पताकेन मा० जसु प्र० युतेन श्रेयसे श्रीशीतल्विवं कारितं प्रति° 
श्रीसूरिभिः1.- `` ; 

(८३६) संभवनाथ-पच्चतीरथीं ; 

संवत्‌ १५४३ वषै व्येष्ठ वदि £ गुरौ श्रीउपकेशज्ञातीय बांभगोतरे 
सा० नाल्हा भा० नायकदे पु° साह तोलाकेन भायां कणदेव्या युतेन 
स्वपुख्याथं श्रीसंभवनाथर्विवं कारिते प्र० श्रीमलधारिगच्छ श्रीगुएनिधान- 
सूरिपट्रं श्रीगुणएसागरसूरिभिः ॥ 





८३२ आमेर चन्द्रम मन्द्र 

८३३ हिन्डोन श्रेयांसनाथ सन्दिरि 

८३४ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्च नाथ मन्द्र ; . `. ् 
८३५ सैलाना छषमदेव मन्दिर: , `  ,-- ~ . ` 
८३६ सवाई माधोपुर विमलनाथ मन्दिर ¦ ; 


८३५-२४२ ] भ्रति्ठा-लेख-संबहः (१४१) 


~ ~ -- ` (३७) इुन्युनाय-पश्चतीर्थीः 
. - ॥ संवत्‌ ९४४४. वं वैशाख खु० २ पराग्वाद प्रे० मोडण भा० टवी 
छत सदसकिन ा० जाल खु> समघर सालिग पेचायणादि ङटम्य- 
युतेन सा० तेजा श्रेयसे श्रीुन्युनायविवं कारितं पर तपाश्रीसोमसुन्दरसरि' 
सम्ताने गच्छनायक-धीसुमतिसाघुसूरिभिः। ४ 
(2) पावैनाय-पश्चतीर्थीः 
1 सं० १५४४ च वैशाख शुदि १५ रवी प० उ० उकेशन्नाति सा० 
वीरा मा० गोरी पुज सा० गणंपतिकेन भा० मेघ कडतिगदे श्रा भोला 
कान्हा भा० भावलदे कमलाट श्रासा मा० श्दिवदेन्यादिकु> युते स्वध्वर 
श्मासा प्रयोर्य श्रीपाश्वनाधविवं का० प्र० तपा श्रीलच्मीसागरसृरिषटे 
श्रीमुमतिसाधुमूरिभिः श्रीरस्तु 
व (८३६) पार्वनाय-पद्चतीर्थीः 
॥ सं० १५४५ वपे जे च० ११ दिने वौरवाडावासी ्राग्‌८ ज्ञाति सा० 
रला भा० माधू भुर सा० भीमाफेन भा० देमी कुटुम्बयुतेन स्वश्रयसे 
श्रीपो्वैनायविवरं कारितं मतिषप्ठितंशरश्ीश्ीसूरिभिः भिये । 
(<४०) घमेनाध-पच्तीर्थीः 
सं० १५४५ व० ज्येष्ठ सदि १२ गुरी श्रीमालक्षा० चोपढागोत्रे प० 
हरिगण मा० गई पुत्र करणा भा० सेत्‌ पु० पाल्दा कील्दाभ्या घमैनायर्वि° 
भ्र" सद्रपल(पल्लीयोगे श्रीदेमभ्रमसूरिभिः 1 
(८४१) संभवनाय पद्चतीर्थीः 
॥ सं° १५८४६ प्पे यापाद यदि २ उसवालक्षाती श्रेठिगोत्रे पैयशा- 
खायां । सा० सिणा भा० स्तिगाग्दे पुर वीजा मा० छाजू ताभ्यां पुत-पीत्र- 
युताभ्यां चन्द्रमिव सा० सिधापुख्या्य खारापितं । ० श्रीदेवराप्र- 


सूरिभिः॥ 
„ - ` (5४२) वासुपूञ्य-पद्चतीर्थीः 
1 संवत्‌ १८४६ यर्पं माघ वदि = सोमे श्रोख० थामलेचागो्रै धे 
फेलद्न सुत घोगर भा मालु पुन तोल्दा > तोल्दणदे पुतन चान्दा 
स्ना स्वमावृपुर्याय श्रीयासुपू्यविचं का प्र° श्रीनाणकीयगच्छ भ 


०००००००००००* | 





८३७ जयपुर्‌ पंचायती मन्दिर 

मेर साम॒र पाथवंनाय मन्द्र 

८३६ नागोर शान्तिनाय मन्दिर 

८४० भटा खरतरगच्छ श्चादिनाय मन्दिर 
८४१ नागोर षडा मन्दिर 

८४२ भिनाय महावीर मन्दिर 


(१४२) पतिषा-लेल-संरदः = [ ते षटद-र 


(=४२) संभवनाथ-चतुर्विंशतिपट 
।} सं० १५४० वपँ चेशाख श० ३ सोमे हंवडन्ना० श्रे? : तिला भा० 
हप पु श्रे-लाला भीमा नाश्रादयस्तेषु लालाकेन भा रुक्मिणीं पुट सिधा 
वाघादिङुटुस्वयुतेन खश्रेयसे श्रीसंभवनायर्विवं. कारापितं प्रतिष्ठितं श्री 
मूलसंचे भ० श्रीज्ञानमूषण मूडदिदीग्राम वास्तव्यः श्रीः ।। पूज्य मठ 
श्रीधसेखन्दर सिद्धसूरिगरपरसादात्‌ श्रीककसूरिभिः ॥ 


(८४४) वापुपूज्य-पच्छतीथीः 
संवत्‌ १८४७ वर्षे मा० वदि = दिते प्राग्वाटक्ञातीय्‌ व्य. ङ्प - मा - 
देपू.पनन. मेरा भा हीर श्रेयोथं श्रीवासुपूच्यर्विचं प्रतिष्ठितं श्रीसूरमिः.1... 


(=४८) धसेनाथ-पच्चतीर्थीः 
।}- सं० १५४७ वर्य साघ शुदि ३ गुरो श्रीब्रह्माएगस्डे श्रीश्रीमा्तज्ञा- 
तीय श्रे जोगा.भा० सोनाई सुत जिणदास-गुएपालाभ्यां स्वपितरो: श्रेयोथ. 
श्रीधर्मनाथर्विवं का० प्रतिष्ठितं श्रीविमलसुरिपटे .श्रीबुद्धिसागरसूरिभिः.. 
शीवापुरवास्तव्यः |} 
(८४६) इुन्धुनाथ-पच्छतीर्थी 
संवत्‌. १५४७ वषं साह सदिं ५ शक्र श्रीसंडखच्छै -ङ०" ˆ *- ˆ“: , 
सा० खीमा भा० सपू पु० सुरतान मा० पपं पु र्ण चोला चात. 
श्रेयसे श्रीङन्धुनायविवं का० प्र श्रीयश्चोभद्रसूरिखन्ताने श्रीद्मतिसूरिभिः। 


| (=४७) पाश्वेनाथ-पच्चती्थी । 
।। संवत्‌ १५८४० व्व साव सु० १३ शनो श्रीसंडपे श्रीमालक्नातीयं 
सं० उदा सा पू पु० संन खीसा मा< पूजी पुर जगसी मा सार पुः 
सं० गोदा मा० पु० सं सामा पु० सं०. मेधा पुत्री शाणी लयं - "ट सं° 
राजा णार सांगी. पु सं जायड भा० धनाई जीवाद सुहागदे सक्तादे 
विचादे पु° सं दीराः भा० रमाई सं लालादिषुटुम्बयुतेन १०४ विव. 
कारापितं निजश्रेयसे श्रीपतसवेज (पावनाय) विव कारितं अतिष्ठितं श्रीत- . 
पागच्छ श्रीसोससुन्दरसूरिश्रीलच्मी सागरसूरिपटे श्रीखमतिसाधुसूरिभिः।। 





८४२ जयपुर पु गलियों का मन्दिर. स्टेशन 
८४४ अजसेर संभवनाथ सन्दिर 

८४५ सवाई माधोपुर विमलनाथ सरि 

८४६ भिनाय महावीर मन्दिर 
=४७ मेड़तासिटी उप० ग० शान्तिनाथ मन्दिर 


5४८-5५३ -] परतिष्टा-तेख-स्दः { १४३) 





(ल) शीतलनाय-पञ्चीरयी 
संवत्‌ १५४० वयै माव सुदि १३ रवी ओीश्रोमालन्ना० शिवां भायां 
हेली सुत दो० पादयाकेन भा० सलु सु° दोर दासां रणा कणैसा गागा 
पजर कमलसीह-मा० पोता ठादिया प° छुटुम्बयुतेन भ्र° श्रीमघुकरीय- 
खगए्वरश्रीगुनिप्रमसूरिभिः ॥ श्रीशीतलर्विवं कारितं 1 


(=४६) शान्तिनाभ-पव्चतीर्थीः 
,. . सेर ६५४० चरै फरण खुद ३ उत्त° क्ञा० सा० मदीपा मा तेजू 
प° लोला भा० लोलादे सदितेन पित्रोः प्रेयसे श्रीशीतलनाथविवं ऋ० प्र 
वेमाणया (उद्याणीय) श्रीडदयप्रमसूरिभिः ॥ 


(८५०) पाश्यनाय-पञ्चतीर्यीः 
, ; ॥ खंचत्त्‌ १५८४ वर्य यैशास सुदि ४ से इ गरपल्या श्रीद्रलददेव 
ध्रीपरलयैनाधर्विवं कारितं । 
(५१) पालनाय-स्कषीर्था 
॥ संवत्‌ १५४८ वर्धवैराछ स> ४ शरीमूलसये सरस्वतीगच्छे श्रीसोम- 
सेएखला खंडेलवाल्लान्वये मवसारि पु= साधु सला भा० नेमु मय पुत्र 
नभिवास" ] 
६ (८४२) नमिनाथ-पश्चतीर्थी 
॥ संर १५४ यपे कर्तिक सदि १२ दिने शरीञकेयावरे संफगोतर 
मांजखजलासायां -सा० सिधा पुत्र सालिग भा० समू पुत्रे सा० करणाकेन 
भा०कुटिमदे वमलादेच्यादियुतेन क्रीनमिनायर्विवं कारितं प्रति धीखरर 
गच्छ श्रीजिनसागरसूरिपटट श्रोजिनसुन्दररसूरयस्तसटटर श्रीजिनद्यंसृरिभिः 
(८५३) नमिनाय-पथ्वतीर्थी 
॥ संवन्‌ १८४ यध घेश्ाख शरदि ८ रवौ उपकेशान्ना० चोवलदृगगोतर 
सा० साजा मा० तजखह पु= रुप कना सदसा सीधर अुदुम्बयुतेन 
स्पुख्याय भीनमिनायर्वि० फ भ श्रोमलयचन्द्रसूरिपटरं ध्रीमणिचन्द्र- 
सूरिभ्निः॥ 


मटर मेदुतासिरी धमैनाय मन्दिर 

सथट६ मेढृतासिटी चप० ग शान्तिनाय मन्दिर 
८५० श्यजमेर चनदर्मभ देराम्रर. वेदगुद्तो फा 
८५५१ पिसनगद्‌ शान्तिनाय मन्दिर 

८५२. रतलाम सुमतिनाय मन्दिर 

८४५३ जयपुर पंयायती मदिर 


(१४४) प्रतिष्ठा-लेख-संयद्दः [ ले०.=८४-८४६ - 


(८५४) आदिनाथ-पच्चतीधीः 
, , ॐ सं० १५४६. वरप ज्येष्ठ वदि १० शुक्र हवडक्ञार. भ्े° धमां भा० 
धमौदे पुत्र खेतसी धना खेतसी भा० २ गुरी माणिक्रदे प° वस्ता ताभ्यां 
-धनाकेन मा० लाडिकरि पु० हर्षादिङटुम्बयुतेन स्वमाद्श्रेयसे श्रीच्यादि- 
नाथर्विवं का० ्र° श्रीउपकेशगच्छ भओसिद्धाचायेसन्ताने भ० श्रीधमंञुन्दर- 
सिद्धसूरिपटर भ० श्रीककसूरिभिः ॥ ईटादी ॥ 
(८५५५) धसेनाथ-पच्चतीथी 
सं° १५४६ वर्च व्येष्ठ वदि १ शुक्रो उपक ज्ञातीय गोची पाल्दा 
सा० पोइणि प° जाल्दा भा असरा मेहा सा० नाकी सङुटुम्बयुतेन पिच्र- 
भ्रेयोथं श्रीषमेनाथविवं कारितं श्रीजीराउलागच्छे भ० श्रीउद्यचन्द्रसूरिषट 
श्रीदेवरत्तसूरिभिः । प्रतिष्ठितं ॥ 
। (८५६) चन्द्रम भ-प्च्चतीथी 
सं० १५४६ वर्प माह सुदि ˆ `य वोरदियागोत्रे सा० सारंग सा० 
ललण भा० विमलादे पु> खेता मा० सोनी सहितेन आत्मश्रेयसे श्रीचन्द्र- 
प्रभर्विवं कारा० श्रीकोरंटगच्छ"  * ` ` भ० श्रीनन्नसूरिभिः प्रतिष्ठितं । 
(८५७) -पाश्वनाथ-पच्चतीर्थीः ` 
सं० १५४६ फा० खु० ११ मो० श्रीमू च्रिञुवनकीतिदेवाः तसद्च- 
न्व० सा पची भा० वरम्हा पु° सा० जनु । भा चांद्गदे पु वडा 
नपा चि० पु सा० भेदा भार धानसिरि पु० अजित भा० नैनाकके (?) 
विजसी ०१५०५ ] 
ध, (८५८) अनितनाथ्‌-पग्चतीर्थीः 
| सं० १४४.“ ˆ“ उएसज्ञा° गांधीगोत्रे साहः उदा भार्यां 
मेश. पुत्र ३ सा श्रीरंग चूड तोल चृहड . भायां सोहागदे. प॒ समरण 
चोखा श्रीपाल र्तरपालादियुतेन श्रीखजितनाथर्विवं स्वपण्याथं कासतं 
प्रतिष्ठितं श्रीदं चलगच्छं श्रीसिद्धान्तसागरसूरीणमुपदेशेन । ` 
(८५६) संमवनाथ-पच्चतीर्थीं 
सं १५८५० वरं माह खदि ५ गुरु उ० ज्ञातीय धनारोचागोत्रे सार 
वीसंल भा० नायवदे पु० सा० चणा भा० वाल्हादे पु रायमलं -श्रात्म० 
श्रीसंभवनाथरविंवं का०,_ भ श्रीचरहद्गच्छे श्रीजयमङ्गलसूरिसन्ताने भ० 
श्रीपुस्यग्रभसूरिभिः ्रतिष्टितं ॥ 


सा 


८५४ वीवडोद्‌ ऋषभदेव मन्दिर 
८५५ सांगानेर महावीर मन्दिर ` 
८५६ जड़ाड पाश्च नाथ देरासर 

५७ जयपुर सखमतिनाथ मन्दिर 
ठन जयपुर विजयगच्छीय मन्द्र 
८५६ रामपुरा शान्तिनाथ मन्दिर 


८६०६५ |] भ्रतिटानतेल-समदः + (१४५) 


------+ 





(८६०) सुनियुत्रत-पच्वतीर्थीः 
` ॥ सं १५५१ वरप यैश्ताख सुदि ११ सोमे उपकेशज्ञातीय मादडेचागोऽ 
सा० मेलासन } सा० परमम मा पदी ५० मूदाचर स्वनिम(मि)त् विवं 
सुनिधुधरत 1 प्र० बृद० भ° श्रीथनप्रमसूरि । 
{=६९) खविधिनाय-पव्रतीर्थीः 
॥ स्ति सं० १५५१ वप वैताल खदि १३ गुरं श्रीपत्तनवाप्तन्व श्री- 
मोदक्षातीय ठा० धना भायां रुड़ी पुत्र ठा गोना मायां कांड सुत शकर 
यावरेन भायां गोरी सुत ठा> कु° राजर्मिग जई ` -भ० कुटम्बयुतेन भ्रेयसे 
श्रीुबिधिनायविवं का० प्र° श्रीवृद्टतपापत्ते मद्व श्रीडदयसागरसूरिभिः॥ 
८६२) विमलनाथः 
संर १५४१ श्रापाढ वदि = धरीश्रीमालज्नाती> सा० पूरा मा० खिम- 
सिरि पुत्र देवधरेण श्रीविमलनायर्विवं का प्र तपा० श्रीतोमस॒न्दरसू- 
सिमः श्रमुनिसुन्दसमूरिमिः॥ विमल का० देवयरेण ! 


(=३) नमिनाथ-चतुर्वि्रतिपद् 
1 ॐ 1 सं> १५५९ वप पोप सुदि १० उ= पीपाडागोत्रे सा० केला 
मा० कपूरदे युत सा० करमाकेन मा० कसमीरदे पु रणधीर उदा वण 
वौरम्रयुखपीनपरियाययुतेन श्रीनमिनायर्विवं काः प्र° पल्लीगच्ये श्रीउनो- 
छ्रणसमूरिभिः॥ 
(८क) वायुपूज्य-पश्चतीर्थीः 
]1 संवत्‌ १५५१ वर्ध माह वदि २ सोमे धीमावडः" ˆ "“““ “""""भा० 
धारलदे पु> सा० श्यमरा भा इू्रवदे पु० भारमल रतनाकेन श्रात्मभ्रेयसे 
श्रीयायुपूडयविंयं का० प्रतिप्ितच्च उ० ककसूरिभिः ॥ † 
(६) शीतलनाय-पद्तीर्थीः 
॥ सं १५५१ व° मा< व० २ सोमे उ० न्ा० सोनीयोत्रे सा० वापा 
मा० चांपलदरे पु हया रामा हदा पिदनि० च्रा० श्र भीसीतलना० विं० 
कारि० प्रति? नरु तपाग> भ० सोमरत्रमूरिभिः॥ 
८६० कोटा सेव्जी फा धर देरासर , 
८६१ कोटा सेठजी का धर देरासर ५ 
८३२ चोय फा वरवाद़ा मदावीर मन्दिर 
८६३ सवाद मायोपुर विमलनाय मन्दिर 
६6४ परेद श्रादिमाय मन्दिर 
८६५ मालपुरा पमदेव मनि ` ` । नः 





` (१९६) परतिष्ठा-लेख-संरदः [ ले ८६६-०७१ 
क (८६६) ादिनाथ-पच्वतीथीं 
संवत्‌ १५५२ वर्प वैशाख दिं ३ शनो यो सवालन्चातीय सं< सदीजा 
भा केत्दी ख~ उङ्रसीकेन भायां गिरजू सहितेन आत्मश्रेयोथं श्री्रा- 
दिनाथ्चिवं कारितं श्रीव्रहत्तपापत्ते भ~ श्रीजिनसुन्दरसृरिभिः प्रतिष्ठितं 
सविधिना। श्री 
` (८६७) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः | 
सं० १५५२ वर्प आपा० शु2 २२० प्रा ज्ञातीय व्य० जेसा भा० 
मार पुत्र थावरकेन भायां पूरी प्रयुलछटुम्बयुतेन निजक्रेयसे श्रीशान्ति- 
नाथविवं का० प्र तपागच्छेश भद्रारक श्रीहेमेविमलसूरिभिः। 


(८६८) कुन्धुनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० ९१५५२ मागसिर खद ५ रवो श्रीकोरंटगच्छ श्नोसवेभरे संखा- 
लेचागोत्रे सा० आंवा भा० सोनलदे धु> सहणाकेन सा० सीतादे पु° 
चरवीरयुतेन श्री्न्धुनाथरविवं का भ्र० श्रीनन्सूरिभिः 


(=£) आदिनाथ-पच्छतीर्थी 
संयत्‌ १५५२ वपे माघ सु० ५ प्र० ज्ञा० सा० पेमा मायां रसकू पुत्र 
सा० सोनाकेन भा० गोरी पुत्र सा दर्षादिुटुम्बयुतेन श्री्ादिनाथरविवं 
कोरितं प्र तपागच्चै श्रीसरोमयुन्दरसूरिखन्ताने श्रीहेसविमलसूरिभि 
श्रीहन्द्रनन्दिसूरि-श्रीकमलकलशसूरिभिः युतेन ॥ 
(८७०) शान्तिनाथ-पच्वतीर्थी 
। संवत्‌ १५५२ वयै फार वदि = सोमे सोनगोत्रे सा० नाथू पु 
सा० सघारण पु० सा० देदा ० देवलदे नास्न्या स्वपुख्याथं ऊुटुम्ब- 
श्रेयसे श्रीशान्तिनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्ीव्हद्गच्छे शीज्ञानचन्द्रसू- 
रिभिः श्रीद्धज्ली वास्तव्यम्‌ ॥ 
(८७१) संभवनाथः 
सं० १५५३ माहे वदि ४ श्रीदेवसेनसेचे प्राग्बाट पास आंव दीप पुण 
सांगाकेन कासि श्रीसंवसहितेन शरीसंभवनिनरविंवमिदम्‌ ॥ 


८६६ नागोर वड सन्द्रि . 

८६७ रतलाम खमतिनाथ मन्दिर = 

८ कोटा माशिकसागरली का मन्दिर 

८६६ मेडतासिदी चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्दिर 
८७० जयपुर विजयगच्छीय सन्दर 

८७१ नागोर श्रादिनाथ मन्दिर दीरावाडी 





८७य्‌-८७७ ] भ्रिषठा-लेख-सं्रहः ( ९४७ 


(=७र) संभवनायः 
सं० १५५३ माह वदि ५ श्रोदेवसेनसंपे प्राग्वाट संघवी मोगाकेन 
कारितं श्रीसंघसद्दित श्रीसंमवजिनर्विवंमिदम्‌॥। 
(=७३) श्नादिनाथ-पद्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५५३ वर्प फा० व० ३ श्रीभरदवगोत्रे । व्य साह समरा- 
सन्तानि सा० साजण पुन्न खा० हरिराजेन भाया दीरादे पुत्र देवकरण सर- 
वण माला -सदितेन स्पपुख्यर्य श्रीश्मादिनायमिवं कारितं भर० श्रीरदरपल्लीय- 
गच्छ भ० श्रीरुखखन्दरसूरिमिः॥ 
+ ध । {=७) शीतलनाथ-चतुर्विंशतिषट्ः 
॥ सं० १५५६३ रपे फागुण वदिं ३ रविदिने उदसगोत्रे सा० सृवा 
भवा संसारदे पु० जीयराज सहितेन जीवा भा० जीवादे पु° राजा नेमा 
यवत राजा मा० राजलदे पु० मदिरा परा सहितेन श्रीशीतलेनायर्विवं 
चतुर्विशतिपद्रकः प्र° श्रीनाएकीयगच्छ ओधनेसरसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 


(८७) श्रादिनाथ-पद्चवीर्थीः 
सं० १५५४ पैशाख वदि शनौ हुंवढवंरे सतिशलिगच्यै(१)पिदट्‌ गंगा 
भाया रतनश्री पु०" ˆ“ ` सिन शरीच्रादिनायरविवं कारापितं प्र° श्रीपासड- 
सूरिभिः॥ 
(८७६) चुं ख-बाश्वनाथः 
सं० १५५४ चरै शापाद यदि १० दिने ध्रीपार्वनाथप्रासादे श्रीसंयेन 
खमयसस्ण का० भ्रवि० श्रीडदयसागसृरिभिः बृद्धतपापन्ते" `" ˆ" * “ ॥ 


(=७७) श्रादिनायः 
॥ सं० ६८५४ यये माघ वदि २ बुधवासरे। सीदाबास्तन्य प्राग्बाट- 
ज्ञातीय व्य० 1 चीरा माया मीतु पुत्र व्य मांगा चूडकिन भायां देउ पुत्र 
ह्रखा जयत पारलप्रमुख्टम्बयुतेन स्वश्रेयवे श्रीखुमतिसाधुसूरिषट्े" “ˆ 
विजयघतूरि"""ˆ“" ्रादिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छनायक-लक््मी- 
सागस्सृसिततष्टै श्रीदेमविमलसृरिभिः ॥ श्रीरस्तु । 
८७२ नागोर आदिनाथ मन्द्र दीरावाड़ी 
८७२ सवाई माधोपुर चिमलनाथ मन्दिर 
८9४ जयपुर पंचायती मन्द्र 
- ८०५ मालपुर युनिसु्रत मन्दिर - 
८७६ रतलाम खमतिनाथ मन्द्र ` ~ + 
८५७ भिनाय केसरियानाय मन्दिर, मूलनायक. 





( ६४०) प्रतिष्टा-लेख-सं्रदः [ ले० मनत-स६३ 


(तत) श्रादिनाथ-पच्चतीर्थाः 
संवत्‌ १५८५६ वरय माघ चदि ७ दिने दोसीगोचे सा० सांडण॒ भायां 
निपनी प्र सा० लखमण रादा वे्लाकेन कारितं श्रीच्मादिनाथर्विवं प्रतिष्ठितं 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनमद्रसूरिभिः श्रीजिनसागरसूरिसिः 


(८८६) श्मजितनाथ-पच्चती्धी 
सं ° १५५६ वर्ष फा० व° १० दिने प्रा ज्ञातीय व्य दुला भायां 
सोहि पुत्र व्य हूंतज्ञेन भा० हमीरदे प॒ व्य रतनादिङटुम्बयुतेन 
चा० सोजाथं श्रीमजितविंवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीसृरिभिः॥ 


६०) वासुपृञ्य-पच्तीर्थीं 
सं° १५५७ वर्प वेला सुदि ५.गुरौ उसवाल गदहीयागोत्रे सा० 
अवा मार रूपी पुत्र कचरा भा रामा ! पूरैन लखमा निम (मितं 
वास(सु)पूज्यविं० का० प्रति उकेशगच्छे श्रीदेवराप्नसूरिभिः ॥ 


(८६१) आदिनाथ-पच्चतीर्थी 
॥। सं० १५५७ वे सु> ११९ गुरो उस० ज्घु० श्रे०° सदहिखा भा० 
देमति प्र देवदास हर्खा हरदास तेजायतेन पिन्रोः श्रेयसे धरीच्ादिताधरविं° 
का०. भ्र° मडाहडगच्छ रलपुरीय श्रीपूखेचन्द्रसूरिभिः । उ० श्रीश्माणंद्मेर्‌ 
उपदेशेन ॥ शसंभवतु । जाखडिया । 
(८६२) पाश्ेनाथ-पञ्चेतीर्थीं 
सं० १५५७ वर्षं बैशाख खदि ३ सोमे श्रीजीराउलागच्डे वा< अ्रणंद्‌ 
मेर कारापितं श्रीपाश्वेनाथविवं पर° श्रीडदयचन्द्रसूरिभिः 1 


, (६२) शान्तिनाथ-पच्चतीर्थीः 
- , ॥ संबद्‌ १५८५५ वर्षे वैशाख खदि ३ दिने. मंगलवासरे उ० ज्ञातीय 
दिोडीगोतरे सा० खीसा सु० नाल्हा भा० नारिगदे अमसभरदे पु= पल्हं 
स्वश्रेयसे श्रीश्लान्तिनाथविवं का प्र° श्रीसंडरगच्छे श्रीशान्तिसूरिभि 
तत्‌० इसरसूरिभः॥ । 


सनन सांगानेर महावीर सन्दर 


दर६ जयपर छषभदेव मरिर्र, मोहनवाडी 
८६० जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर । 
८६१ जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 


८६२ कोटा चन्द्रमभ सन्दर 
८६२ अजमेर संभवनाथ सन्दिर 


म६४-०६= ] प्रतिष्ठेल-संदः (१५१) 


(६४) श्रादिनाय-पद्वतीर्थी 
` (सं १५८५५ चप वंलाच शु रुरा पदाणचागात्र सा? यट्श्रामा० 
यड्श्रादे पु सा० सामंव भार््रा खदागदे पु° लाता भा वहुरी लाख! पुर 
देवा नगा प्रमु> परिवारयुतन श्रीश्नादिनाथचिवं कारि? श्रीखरतरगच्ये 
श्रमिनघन्दरसूरिपषटे ध्री जिनदषनूरिभिः प्रतिषि । 
८६५) नमिनाय-पश्चतीर्यीः 
संवत्‌ १५५८ व्यं म्ेष्ठ शुदि १८ गुरौ श्रीपत्तन भे गटा्वेते 
भ्राम्‌ः ज्ञातय न्य राजट सुत च्य< चीमसी सादि सा> सीमसीह्‌ सुत 
देया मा० यानाद नान्त्या पु> सोना स्पा पुत्री राई कारी सोना भा? 
एवष सून नियतसिंदादिङ्कटुभ्विन्या श्रीनमिनायर्थिवं कारिते प्रतिष्टित 
शीतपागच्टनायङरु-ध्ानिगमादिभविकपरनरुरूधीडन््रनन्दिसूरिभिःीश्रीः॥ 


(६६) न्युनाव-पश्चतीर्थी 
सं० {५५० पोप सु १५ प्रा ्ञा० सा० वरसिग भा! चामादे पुत्र 
सा० समधरेण मा> उमादे पुत्र खीमा सीधर गागा भागा सोनादिटुम्ब- 
युनन निनश्रेयसे ॥ आङन्धुनायर्धिवं कारिते प्रतिष्ठितं तपागच्दे सुमति- 
खाधुसपिपटर श्रिनविमलसूरिभिः ॥ श्रीः॥ 


(5६७) चारित्रभूपणएषाटुका 
॥ सं° १५५८ प्प, फागुख सुदि द्वितीया शुक्रवारे रेवतीनच्त्र" " "“““ 
श्रीचारित्रमूषगवतः स्वग जग्मुः ॥ तत्पादपद्रयुगलमिदम्‌ ॥ चिरं नंद्ताच 
, ठधरन्तु ॥ व ॥ 


(==) युनिखुदरत-पश्रतीर्थी 
मं १५४ यये मा श॒दि १३ गुरी प्रानवाटनज्ञातीय पंचुत्ती योदा 
भाया संमू पुत्र पैयुत्री पल्य भाया म्ली शाव पंच पमा पुत्र द्रगर दादि 
ध्यादिद्ुटुम्बयुनेन सं० पाल्देन स्यश्रेयसे श्रीसुनिसुघ्ननायर्वियं फारितं 
भरनिष्टितं तपागच्दे यीधीश्रीश्रोदूमविनलमृरिमिः॥ 











८६ मु दया पानाय मन्दिर 
८६८ स्यद्‌ चन्द्रप्रम मन्दिर 
८४६ जय पंचायनी मग्र 
८६५७ नागोर्यटरा मन्द्र 

सूद सनवान शानिनाव मन्दर 


|, 


( १५२) प्रतिा-लेख-संबहः [ ले० ८६६६० 


(८६६) श्रेयांसनाथ-पच्चतीर्थीः 
सं० १५५८ वर्प माह शदि १२ गुरो गोलवासि प्रारवाटज्ञातीय प॑च॒ली 
चोडा भायां रभू पुत्र पंचुली पाल्दा मायां माली श्रा पचूली कमां पुत्र द्ू'गर 
डाहि श्मादिकुटुम्बयुतेन स्वश्रेयसे श्रीश्रेयां सनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं 
तपागच्े श्रीसुमतिसाधुसूरिपटटर श्रीहेमविमलसूरिभिः॥ 
(६००) ध्मेनाथ-पच्चतीर्थी 
सं० १५८५६ वपँ वैशाख खुदि १३ सोमे श्रीव्रह्मारगच्छ श्रीश्रीमालन्ना- 
तीय श्रेष्ठि धांईआा भायां माणिक खत सामल भार्यां सारू स= धर्मण 
धारकेन स्वपितपू्वैन श्रेयोथं श्रीधमेनाथर्िवं कारापितं प्र -श्रीविमल- 
सूरिपटटे श्रीबुद्धिसागरसूरिभिः चणद्रवास्तञ्यः ॥ 
॥ (६०१) श्रलितनाथ-पच्चतीर्थी 
|| संवत्‌ १५५६ वप ्ापाढ सुदि १० बुधे ओस्ालन्नातीय दाजहड 
गोत्रे सं० वहुरा मा० सूहतदे पु० श्रीचंत भायां सुदागदे कुदटुम्बपुत्रपौत्रादि- 
तेन श्रात्मपुख्यायं श्री्जितनाधर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपद्धिकीयगच्छे 
भ० उञ्जोखणसूरिभिः ॥ 
(६०२) ऊुन्धुनाथ-पच्छतीथीः - ` ` 
॥ सं० १५५६ श्माषाढ सुदि १० बुधे । श्रीपल्हुवडगोत्रे । सा० तोला- 
सन्ताने कुंबर पालदण साधुकेन भा० देवल पु० पास रूपचन्द युतेनात्स- 
भ्रेयसे श्रीुन्थुनाथविवं, कारितं प्र ब्हद्गच्छ भ० श्रीमेरुग्रससूरिपट 


श्रीसुनिदेवसूरिमिः ॥ श्री 
त # (६०३) खमतिनाथ-पच्छतीर्थी 


। सं १५५६ वर्प च्रापाढ सखु १० आइदणागगोत्रे तिजाणीशाखायां 
सा० सूरजन भा० सूहवदे पु° सहस्समल्लेन भा० सीतादे पु संडा ठक्कर 
भाटा पदा पौ० कमैसी पीथा श्ीवंतयुतेन स्वपुण्याथं श्रीसुसतिनाथविंवं 
कारितं प्र श्रीडपकेशगच्छे म० श्रीदेवगुप्रसूरिमिः। श्री । 

। (६०४) पाश्वनाथ-पच्वतीरथीं 

सं० १५५६ चष श्राषाढ सु १० सुराणगोतरे सं शिवराज भां 
सीतादे पुत्र खं० हेमराज भायां हेससिरि पु पूजा काजा नरदेव श्रीपार््व- 
नाथविवं कारितं म० श्रीधमेघोषगनच्छे श्रीपद्मानंदसूरिपटे नंदीद्धनसूरिभिः। 

८६६ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्द्र 
६०० जयपर सुमतिनाथ मन्द्र 


६०१ सांगानेर महाबीर मन्दिर 
६०२ नागोर वड़ा मन्दिर 

६०३ अजमेर संभवनाथ मन्दिर 
६० प्रजमेर संमवनाथ मन्दिर 





६०५-६०६ ]- : _ अविषठा्ेखन्सदः (१५३) 





। (६८४) कुन्धुनाथ-पच्चतीर्थीः 

; - ॐ सं० १५५६ र्वे ्रापाढ सुदि १० इवे भोखवालज्ञाती तातदड- 
गप्र । सा० श्राह भा० गौपादी पु सुललित । भा० संगारद ` स्वकुद्टम्ब- 
युतेन शी्ृन्युनायर्विवं कासतं प्रतिष्ठितं कञ्दोचायैसन्ताने उपकेशगच्ये 
भऽ श्रीदेवयु्घसूरिमिः। ॥ 


(६०६) संमवनाथ-पद्चतीरथीः 
॥ संवत्‌ १५५६ वरये मा्मैश० श १ सोमे श्रीश्वीमाल म० वरस्तिग 
भारहेमी ख° हेमा सु० रराज सु? जयता पोमा सु ' पाचकेन शालः 
भरेयखे शीसंमवनायर्विवं कारितं श्रीपूरीमापक्ते श्रीमनसिंहसूरिभिः भ्रति- 
प्ठितं मोर्वीमरा० । 


प ` (६०७) शीतलनाय-पद्चतीर्थीः 
> ¶ संवत्‌ १८५६ माह खुदि १० दिने शनिवारे उपकंशवंशे शंखवाल- 
गोत्रे! सा० शुणदत्त मायां गङ्गदे पुत्र सा० घणदत्त भाया धनश्री पुन्न सा० 
दीरादिपरिवारयुत्ेन शीतलनायविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे 
श्रीजिनसमुदरसूरिपट्रे शीभिनदंसम्रिभिः कल्याणमस्तु ॥ श्रीः ॥ 


प › “ `-(६०र) बुमूज्य-पञ्धतीर्यीः 

, 1 संयत्‌ १५६० वर्ध व° शु ३ दिने सोजतिवास्तन्य उकेशन्ञातीय 
सा० भाणा मा० मावलदे पुत्र श्रासाकेन भा० हास सुत चाप्र धीदा कुटु- 
म्बयुतेन प्रयो शरीवासुपूयरविवं का० भतिष्ठितं तपागच्छनायक-शरीदेम- 
चिमलसूरिभिः।-. ` ` ` 


~ (६०६) शान्तिनाय-प्चतीर्थी 

सर॑° १५६० पर्ये वैर शु० ३ दिने उस्म° गदिलडामोत्रे सा० खिभराज 
भा० लिमादे ० रुदाकेन भा० हरसनदे ‰० रत्रपालं भा० रन्नादे कुटुभ्वः 
यु° श्रीशान्तिनाथर्विवं का० प्र० तपागच्ये 1 





६०५ जयपुर सुमतिवाय मन्दिर 

६०६ जयपुर मया मन्दिर 

६०७ नागर यदा मन्दिर 

६०८ नागोर वदा मन्दिर 

६०६ किरानगद्‌ चिन्तामणि पाश्वं नाथ मन्द्र 


(१५४) प्रति्ठा-लेख-संमरटः [ ले० ६१०-६१४. 


(६१०) संभवनाथ-पद्चतीर्थीः 
सं १५६० वरे वे० शु ३ बुधे उकेशक्ञा सं मेला भा माल्दणदे 
त्र सं= वनकेन भा० वद्जलदे पुत्रयुतेन पिच्य सं° खेटा धरनि 
वद्ध्रादर सं० दू गर प्र° परिवरतेन भ्राद्‌ धमसिघ श्रीसंमवनायर्विवं कारितं 
प्रतिष्ठितं तपागच्छ श्रीसोमसुन्दरसूरिशिप्य-विजयसान-गन्दनायकं श्री- 
कमलकलशसूरिभिः। ॥ 


(६११) पाष्वेनाथ-पद्वतीर्थी 
सं १५६० वपँ ज्ये° वम रवो स्तंभतीर्थे ऊकेशज्ञा° सा० महीपाल 
सा० मल्दाई नास्न्या पु रलपाल युतया प्रेयोथं श्रीपा्वनाथर्बिवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीहेमविमलसूरिभिः ॥ तपागच्छ ॥ | 


(६१२) कुन्धुनाथ-पद्छतीर्थी 
ॐ संवत्‌ १५६० वपं श्रीश्रीमालवंसे आाववाडीयायोत्रेः मं० भर पु० 
भोला मायां मान्‌ पु सदजाकेन स्वपिद्श्रेयोथं श्रीङन्धुनायरविवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनहंससूरिभिः। # 


(६१३) सुनिसव्रत-पच्छतीर्थी 
॥ संवत्‌ १५६१ वर्षं पौष वदि १३ शुक्रे श्रीमालज्ञातीय मं० तिहुण 
भा० हषा पु० उदा भात कार पु० चांपाकेन स्वपिद्र-मातभ्रेयोथं श्रीयुनि- 
सृत्रतविंवं कारापितं श्रीचित्रावालगच्छे श्रीधारण(थारा प्रेय भ० श्रीसो 
सदेषसूरिभिः भरतिष्ठितं काकरीवास्तच्यः ॥ -: 


(६१४) आदिनाथ-पव्छतीर्थी # 

॥ संवत्‌ १५६१ वं फागुख सु० ८ श्रीनाणएकीयगच्डे उप० श्रपहा- 
ज्ञा 2) भा० रोहिणि पु० भांडा साडा भांडा पु चाहड राजा सांडा भा° 
सहजदे पु डीडायुतेन पूचैजपुख्यायं स्वश्रेयसे -श्रीश्रादिनायर्विवं का० प्र० 
श्रीश्ान्तिसूरिभिः । नड़लाई । ५ 

६१० कोटा माणिकसागरजी का मन्दिर 
६१९ जयपुर खुमतिनाथ मन्दिर 

६१२ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 

६१३ नागोर महात्माजेठमल जी का उपाश्रय 
६१४ रतलाम सुमतिनाथ सन्दर 


*६१५-६१९८] ~ ____ -भतिष्ठालेख.संमदः __ - __ (१५५) 





(६श५ोश्ादिनाथ-पश्चतीर्थी 

1 संर १५६२ ॥ वयै वैशाख सुदि २ उपकेशज्ञातीय श्ीसुराणागोनरे 
सं° चापा पुत्रं संधुर्‌ भायां सोली पुर सं सांडा मार्या धणपालदी पु° 
सदस्समल्न-छ्रादाभ्यां युतेन श्रालमश्रेयसे ्रीच्मादिनाथर्विवं कारितं । भति- 
छितं श्रीधम्मेधोयगच्छ [म 1 श्रीपद्माणंदसूरिपटट 1 भद्रारक शीश्रीचन्दीः 
बद्धं नूरिभिः ॥ शुभंभवतु ॥ श्रीवेयोजपुर वास्तव्य ॥ प्रतिष्ठितं ॥ 


~ ;, 7 ~. “¬ ~ (६१९) शरेयांसनाय-पच्वतीर्थीः 

1,; < सं १५६२ व० माध० सुट १५ गु० उ० वोकगोत्रे सा० जेसा भा० 
जिसमादे पु राणा भा० रूपा पु श्रडपाल तेजा आ० प्रे प्रेयांसर्वि० 
कारि° योँकडी० श्रीमलयचन्दरपट्े मुिचनद्रसूरिभिः। 


(६१७) स॒मतिनाय-पच्वतीर्थीः 
॥-सं२-१५६३ र्थे माद सुदि १५ उ० उच््दित्तवालगोत्रे सा० देवा 
मा०-देचलदे प° सा०.वील्दा भा० वील्दणदे पु० तेजा वस्ता धन्नाश्नात्म- 
पर्यायं शरीसुमतिनाय्॒विवं का० प्र श्रीधरमेषोपगच्चे भ० शीश्ुतसागरसू- 
रिप श्रीलद्मीसागरसूरिभिः ॥ ॥ 


ध (१९८) सुनिसुचत-पञ्चतीर्थी 
{~ _ ` सं १५६३ माद सु». १५ सै श्रीसंडेरगच्ये सयाज पूमलतियागोये 
सा० काजांभा० रानू पु नरवदं भा° राणी पु० तिहुए करमा छुशला सहसा 
भ श्रातमपु> श्रीमुनिरुत्रतस्वामिर्विवं कारापितं प्रति° श्री ४ शान्तिसू- 
रिमिः॥ श्रीः॥ । 


(६१६) छुन्धुनाय-पद्चतीर्थी 
| संर १५६३ पे फागुण सुदि २ रयौ उकैश्वरो वूधडागोत्रे को- 
उसी त्रेल्ञा मायां माणिकदे पुज सा० मेधा मा० मेलादे पुत्र फो साल्दा- 
केन भा० सिरियादे सस्पदे युतेन स्वश्रयोयं श्रीधरी्ीङन्युनायविवं कारितं 
" ्रतिष्ठितै श्रीखरतरगच्ये भ० श्रीजिनदंसवूरिभिः ॥ शभंमवतु ॥ श्रीः ॥ 


६१४ दिर्डोन प्रयांसनाय मन्दिर 
६१६ जयपुर्‌ पंचायती सन्दर 

१७ नागोर वद्ध मन्द्र 
६१८ जयपुर सुमतिनाय मन्दिर 
६१६ खजाना धर्म॑नाय मन्दिर 





। ( १५६) प्रतिष्ठा-लेख-संमहः [ ले०-६२०-६२५ 


(६२०) चासुपूज्य-प्छतीथीं 
- . ॥ सं० १५६४ वरवे व्येष्ठ वदिं म शनौ उकेशवंशे दसी वोहंदगोत्रे 
सा० -सादूल पुत्र सा० सदयवच्छं भा० वजू पृख्याथ पुत्र सा०.उमा.सा० 
खालाभ्यां ऊमा "पत्र शिवराज भरयुसखसपरिवाराभ्यां श्रीचीसुपुल्यविंवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसागरसूरिपट्रे -श्रीनिनदधन्दरसूरिषटे 
श्रीजिनहषेसूरिभिः। शुभं भवतु ॥ 
(६२१) इन्धुनाथ-पश्चतीर्थी 
॥ सं० १५६४ वपँ ्चेष्ठ सुदि १२ शुक्र श्रीश्रीमालक्ञातीय उय० 
सिसा भायां रंगादे सुत ज्य० श्रीवत्स ज्य> सा व्य० सीपाकैः ञ्य राणा 
अमुखक्ट्म्बयुतेः . स्वश्रेयसे श्रीडु्युनाथविवं कारितं भरतिष्ठितं बद्धतपापत्ते 
श्रीउद्यसागरसूरि तट पूज्यश्रीलन्धिसांयरसूरिभिः।। स्तंमतीय वास्तञ्य | 
भायां सिंगारदे सीरियदे" ˆ" ˆ "“ । 
। २) चिमलनाथ-पद्तीर्थी 
॥ संवत १५६४ वर्प फागु वदि १९ दिने उसवालन्ञातीय सोनी 
गोत्रे सार फमण भार्या फमणदे प° २ श्रीवंत । राजपाल । गदमल्ल श्री 
फमरादे पर्यायं श्रीविसलनाथविव कारितं श्रीकङकदाचायैसन्ताने 'पभ० 
सिद्धसूरिभिः 
, . (६२३) समतिनाथ-पच्छतीर्थी 
॥। संवत्‌ १५६५ य फा० घ्‌० ९१ गुरो वापणागोत्रे सा० सीहड पुत्र 
सहजा भार कपूरी पुण्याथ तद्‌ ध्राता सा० युहडाफेन श्रीसमविनाथर्विवं 
कारितं ऊुकदाचायेसन्ताने प्रतिष्ठितं श्रीदेवगुप्तसूरिभिः । 
(६२४) शान्तिनाय 
यात्र । सराज । श्रीशान्तिनाथ संवत्‌ १५६५ वषै । 
६२५८) शान्तिनाथ-पच्रतीर्थी 
सं० १५६६ य्येष्ठ घदि १ शक्र श्रीऽकेशगच्छे श्रीसिद्धाचायंसन्ताते 
भ्रे० पाल्हण भानगांगश्री श्रीशान्तिनायर्विवं कारितं म्रतिष्ठितंश्रीः 
देवथुप्तसूरििः॥ । 
६२० -फोटा सांशिकसागरजीः का मन्दिर 
६२९१ मन्दसोर नयापरा छषसदेव मन्दिर 
६२२ सांगानेर महावीर सन्दर 
६२३ चंदलाई शान्तिनाथ मन्दिर 
६२४ नागोर शान्तिनाथ मन्दिर, .मृलनायक 
६२५ मालपरा युनिु्त सन्दर 





-९२६-६३१ ] ,, प्रतिष्ठा-लेख-संग्रदः ८१४७) 


~ ~ ., ` ~ (६२६) व्मेनाय-पद्तीर्थी 
, ~ ॥ संवत्‌ १८६६ चै व्येष्ठ शुक्त पंचम्यां । श्रीमालान्यये मद्तागोजे 
-सा० हाल्दा-तस्य भाया दीया तयोः पुत्र । सक्तन साष्दरेति । तस्य भाया । 
दैमेदं धर्मनाथर्वियं कारापितं श्रीखर्तरगच्छे श्रीजिनरजसूरिपट्ं श्रीजिन- 


चनद्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं । ~ 
(६२७) सुनिखुत्रत-पश्चतीरथीः 
य संवत्‌ १५६६ व्यै भापाढ सुदि ३ श्रीश्रीमालवंरे चन्डाल्ियागोगे 
सा जेल्दा मायां गोरी पुत्र सा० खेमा सुश्रावकेण मायां माङ पुत्र सा० 
हेमा सा० तिलोगचन्द सधारण अमीपाल कुलचन्द्‌ प्रयुखपरिवार सशरी 
केण श्रीभुनिषप्रतर्विवं कारितं भिष्ठितं खरतरगच्छेश भीजिनदं ससूरिभिः) 
~ - ६ (६२) संमवनाथ-पञ्चवीर्थी 
„ . ~, ॥ संवत्‌ -१५६६ व्यै भापाढ सुदि ३ शीक्रीमाल्वंरो चन्डालियागोघ्ने 
सा०-लोद्दां आयां गोरी पुत्र सा० दग्‌ सुश्राथकेण मायां नायी पुत्र सा 
भूपति भायां खेमा पुत्र गोर मयर श्रुखपरिवार सश्रीकेण श्रीसंभव- 
नायविवं कारितं मरतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छेश श्रीजिनहं सूरिभिः । 
7 --^ (६२६) थादिनाथ-पच्चतीर्थी 
› ॥ संवत्‌ १५६६ वपँ माद्‌ वदि = शुक्रे प्राग्वाटज्ञातीय व्य० उल 
मा९ ममैद-पु० ज्य० सांकण मा श्रच्यूत पुर व्य{ंसारदा रिदाकेन 


पु9"“""“““"“ "हम डाडी कुडुम्वयु० वृपम०” "ˆ" " “* * "पागस्य 
श्रीसोमम॒न्दरसूरिसन्ताने श्रीजयकल्याणस्‌रिभिः ॥ 
' * ८६३०) विमलनाय-पच्चतीर्थी 


॥ संवत्‌ १५६६ रप फारण खदि ३ सोमे श्रीनाणडवालगच्छे उसभ- 
मेभ को° चृष्टय माठ चारिदे पुत्र वीदा वणा । वावा टोहावणा। पुष्यार्थ 
श्रीधिमलनायर्चिं° क भर श्रीशान्तिसूरिभिः मेडतानगरे ॥ 
(६३९) श्चादििनाथ-पच्चतीर्थीः 

_ स॑व १५६६ वपं फागुण सदि ३ सोमे उप० बुर श्रीपा भायां सृरमदे 

पुत्र मीर मार्या यनू श्रादपुत्रश्मालप्नेयोयं श्रीञादिनायर्विवे कारिं भ्र 

प्रीनगिन््रगच्ये शोदेमदंससूरिवरेः ॥ 

६२६ कोटा मासिकसागरजी ऋ मन्दिर 

६२ फोटा खरतरगच्छं श्रादिनाव मन्दिर 
६२८ पापड्दा शान्तिनाय मन्दिर 


६२६ किसनगदु चिन्तामणि पाशाय मन्दिर 
६३० नाणोर शान्तिनाय मन्दिर 
६३१ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वं नाय मन्दिर 





` (१५८) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रदः [ ले ६२३२६३७ 


(६३२) सुविधिनाथ-पद्वतीर्थीः 
॥। संवत्‌ १५६६ चपं फागुख खुदि ३ सोमे श्रीनाएावालगच्छे उसभ- 
गोचरे को चुहथ सायां सुरुणदे पुत्र सधरेण रणधीर भा० रिवखदे पु 
धमां नेता खीमा भा सुगुणादे पुख्या्थं श्रीखविधिनायर्विवं का० प° 
श्रीशान्ति-सरिभिः। 
(६३३) नमिनाथ-पव्चतीर्थी 
॥ सं° १५६६ चपँ फारुण सुदि ३ सोमवारे उपकेश्वंगे रांकागोतर 
सा० श्रीरेग भा० वेर पु० करमा भा० र्पादे स्यश्रेयसे श्रात्मपुरयाथ 
नमिनाथर्विवं कारितं प्र० उपकेलगच्छे भ० श्रीसिद्धमूरिभिः॥ श्री 
(६२४) खमतिनाथ-पञ्छतीरथीं 
|} सं° १५६७ वर्प । वैशाख सखु० % श्रीनाणावालगच्छै उ० परिघल- 
गोत्रे श्रे° भादा भा नामलदे पु ज्ेसकेन भाः यसमादे पु खीमा 
धमां तेजा तोल्दा युतेन स्वश्रे यसे पिदर-माद्पुखयाथं । श्रीुभतिनायर्विवं 
का० भ्र° श्रीशान्तिसुरिभि [:] ॥ उायलाणा 


(६३५) सुविधिनाथ-पद्छतीर्थी 
॥ सं १५६७ व्व ्रापाड सुदि ५ बुधे गोटी मादर सार" ˆ“ ` तदयुत्र 
रायमल्ल भा०- स० वीरा धी"ˆ ˆ“ `“ “ * " * "पुं सिरोहत इत्यादिपरिवार- 


युतेन श्रीयुविधिनायरविवं का० प्र खरतरगच्छे श्रीलिनचन्द्रसूरिभिः ॥ 


(६३६) नमिनाथ-पच्छती्थीं 
॥ संवत्‌ १५६० वपँ श्रापाढ खदि ४ चन्द्रवासरे । हुंवगोतरे। उसवाल- 
ज्ञातीय साह सोमा भा० सुहागदे पु गंगा चोथा गांगा भा० कपूरदे 
पिदठनिमिचं श्रीनमिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीकोरंटगच्छे श्रीनन्सूरिभिः। 


(६३७) मुनिसुत्रत-प्डतीथीं 
॥ सं° १५६ वरै माघ शुदि ५ शुक्रे हव० मंजीश्वरगोत्रे । दोसी 
चापा भा० चांपलदे सु० दिनकर वना नित्रतगच्छ । ` श्रीसुनिसुत्रतर्विवं 
प्रतिष्ठं श्रीसंघदत्तसूरिसिः ॥ 


~ 1 
~~ ---~-~-~----- ~~~ 


६३२ मालपुरा मुनिसु्रत मन्दिर 

६२३ नागोरःवड़ा मन्दिर । 

६३४ कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ मन्दिर 
६३५ श्रजसेर संभवनाथ मन्दिर 

६३६ मालपुरा युनिखत्रत मन्दिर ` 

६३७ रतलाम शान्तिनाथ मन्दिर 


 शवठ-ध्र] __ रा भरतिष्ठा-ेख-संग्रदः (१५६) 


(६८) प्रियां सनाय-प्वतीर्थी 
1 संवत्‌ १५६८ व्ये माघ सुदि ५ दिने भौमालवंते भांदियागोत्र 
सा साल्दा पुत्र सा मरदा खत सा० नरपाल भायां नामलदे स्वपुरयार्य 
श्ी्रेयांसर्विवं कारितं प्रतिष्ठिसं ॥ श्रीजिनष््ससूरिभिः खरतरगच्ये ॥ 


(६३६) श्रादिनाय-पद्वतीर्थौः 
॥ संवत्‌ १५६८ ये माद ० ५ दिने उकेशवगे साटुसाखगोप्र 
सा० समउरा मार्या ललतादे पुत्र सा० सोना भायां सोनलदे भादर सोना 
युत पुत्र मांडण भायां सोमलदे पुत्र ््रखादिपरिवारसदितेन श्रीच्नादिनाय- 
विमं कारितं भ्रति° श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनशसुदरसूरिषटर श्रीजिनदंससु- 
पिभिः ॥ श्रीः ॥ 


(६४०) शीतलनाय-पश्चतीर्थीः 
॥ सं० १५६८ वपे माह छदि ५ गुरी उपकेशज्ञातीय सा० भावड 
मायां ांजणदे पु० सा० पदा मा० पदृमदे परिवारयुतेन शीतलनायधिवं 
शरारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर्गच्छ श्रीजिनहंससूरिभिः॥ 


(६४१) श्रत्नाव-पच्चतीर्थीः 
संवत्‌ १५६८ वपं मा० शु० ५ दिने पराग्ाटज्ञातीय सा० परवत भा> 
धाञपुत्र सा० केल्दाकेन मा० सीञ पुत्र रामसीयुतेन श्री्रनायर्विचं कारितं 
भरतिष्ठितं श्रीसूरिभिः॥ 


(६२) श्न्विनाध-पश्चतीर्यीः 
सं° १५६६ रथे वैशाख खदि ६ दिने खुराणागोत्रे सं० चांपासन्ताने 
सं* सपार्‌ पु० सं= गंदा भा धणपालष्टौ पु० सं० सदसमघ्र धराद रादा 
पु० सीमदत्तयुतेन पिवृपुर्यायं श्रीरान्तिनायर्धियं ० श्रीयर्मधोपगच्य 
भ्र मर थीनन्दीवद्ध नसूरिभिः॥ 


६३८ मेता सिटी घर्मनाय मन्द्र 

६३६ मेदता सोढ शनन्तिनाय मम्द्रि 

६४० नागोर धडा मन्दिर 

६४१ मेता सिरी उप< ग० शान्तिनाय मनर 
६४२ जयपुर स्ुमतिनाय मन्दिर 





( १६०) प्रतिष्ठा-लेख-संमदः [ले ६९८३-७ । 


। (६४३) श्रादिनाथ-पञ्चतीर्थीः 
 “1-सं १५७० ययै ! माव सदि ३ रवां उपकेशज्ञातीय | टाकुरगोत्रे 
सा० दहला भाः दृलहदेवि पुर सा० श्रीचंतेन निजपिदमाच्पर्याय शीश्रादि- 
नाधविचं कारितं । प्रतिष्ठितं श्रीनाणावालगच्द श्रीमदेन्दसुरसिषट भण्शरी 
शान्तिसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 
(६४४) खविधिनाथ-पञ्चतीर्थी 

| संचत्‌ १५७० वर्प माहं सासे शुक्छपचते ¡ सप्तस्य । रविवारे 1 
उकेशवंसे ! पारिखनोत्रे सा० सीहा भायां श्रा०.सिदादे पुत्र साठ राजा 
सा० तेजा पूजा । रतना पाठ प्रसुखैस्येपितुः श्रेयोधं श्रीसुविधिनाधर्विं 
कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छ श्रीजिनदुससूरिथिः 

(६४५८) सुमतिनाथ-चतुविंशततिपटट तिपः. 

1 संवत्‌ १५६६ वर्प माय छदि १३ दिने बुधवारे स्तंभतीयंवासि 
उकेश्ञातीय. सा० पानल भु° पानलदे पुत्र सा जडता भायां फू पुत्र 
सा= सीहा सदिजा भा० गुरी पुत्र सा० मंडलीक भा० कमला पुय. सा० 
जीराकेन. भा० पूनी पिठव्य खा सोमा हापा विजा छट्म्बयुतेन पिकञ्य- 
वचनात्‌ खसन्तानश्रेयोधं श्रीखुमतिनायर्विवं कारितं प्रति -त्पागच्छे श्री 
सोमयुन्दरसूरिखन्ताने श्रीसुसतिसाधुस्‌० पटे श्रीदेमचिमलसृरिभिः मदो- 
पाध्याय श्रीच्रनन्तहंसगसि भ्र< परिवरतेः॥ 

` ६४६) आदिनाथ-पद्छतीर्थी 

1) संवत्‌ १५७० चप साघ सुदि १३ बुधे श्रीप्राग्बादट सा० राजा भा० 
सहजलेदे पुत्र हरखारूपा रखा भा लाडकिं मादृ-पितृ-ाच मश्र० श्री(सव) 
 श्रेयोथं श्रीश्रीश्रीञ्ादिनाथरविवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीनानेन्द्रगच्छे भद्रा 
श्रीहेमसिघसूरिभिः। 

(६४७) अनितनाथ-पच्छतीथीं 
, ॥ सं १५७१ वपे माह्‌ वदवि पंचमी दिने शुक्रे सुराणागो्े सा०. 
शखर पुत्र संर सीपा मायां भोजी पुत्र विजा सारंग सहसायुतेन सा० सीपा- 
स्येन च्त्मश्रेयसे श्रीच्रजितनाथरविवं कारितं श्रीघमेघोपगच्छे भ श्रीपद्मा- ` 
णंदसूरि त्ये श्रीनन्दीवद्ध नसूरियिः प्रतिष्ठितं ॥ शभंभूयात ॥ श्री।॥ ड । 


६४३ किसनगद्‌ खरतर गच्छं उपाश्रय 

६४ भिनाय सहावीर मन्दिर ` 

६४६ मेड़ता सिदी युगादीश्वर मन्दिर 

६४६ जयपुर गुलावचन्दजी टद्ाका दैरासर 
६४७ मालपुरा ऋषमदेव मन्दिर 


६४=-६५३ ] प्रतिष्ठा-लेव-संहः (१६१) 


१1 





(टर) अलिवनाय-पच्छतीर्थीः 
` सं १५८७१ य्य वैशाख सुदि १ सोमे श्रीमालकज्ञातौ खास्डगोत्रे ठ 
सरवण भार्यया विधिश्राविकया ढ० करपाल ८2 सोनपाल्ल सहितया 
चु्रीसीर्निवमध्ये श्रजितनायविंवं का० प्र° श्रीखरतरगच्यै श्रीजिनस- 
सुद्रसृरिषटं श्रीजिनहंससूरिभिः ॥ 
(६५९) नमिनाय-पश्चतीर्थः 
सं १५७२१ वरप माह सुदि १० सोमे श्रीसंडेरगच्यै उपकेशन्ना० 
साह कालु भाया वा्दी पुत्र कान्द भायां सार पिद्रमावशरेयोथं श्रीनमि- 
नायविवं कारापितं रतिः श्रीशान्तिनाथपुरिभिः। श्रो 1 
(६५०) प्रादिनाथ-पद्धतीर्थीः 
। संवत्‌ १५७२ यशा सुदि २ सोमवारे खरवडमोत्रे सा० खाइर 
पुरयां सा० कवरा प्रेयसे श्री्रादिनायविवं कारापितं श्रीमलधारीगच्छे 
भ° श्रीरुणकीर्तिसूरिभिः ॥ भद्र लचमीक्षागरसूरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ 
। (६५१) चादपूञ्य-पञ्चतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १५७२ वरं वैशाख खदि ५ सेमे श्रीवंगे मं० सिवा-भाररही 
पु मं० करा मा० रमादे ९ मं० श्रना सु्रावकेस चा० अद्विदे पुर 
राणा तया पिक््य पु० सं> गोगद्‌ प्रञुखसदितेन मादे-साघुपुख्या्रं नागेः 
नद्रगच्छे सुशुणं उपदेशेन श्रीवासुपू्यर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीस्तपेन । 
चीठलापुरे ॥ 
(६५२. नेमिनाय-पश्चतीर्थीः 
॥ सं? १५७२ प्पे वैशा० खु> ६ सोमे श्रीदलाचलवास्तव्य दो° 
वादा मा० डादी नाभ्न्या सुत मीकरिण युतया श्रीवड नेमर्धिवं कारापितं 
प्रतिष्ठं बृदधतपापतते" "ˆ" ` "सौमाग्यसागरसूरिभिः। 
(६५२) च्रादिनाथ-पञ्चतीर्थी 
॥ सं १५५२ वर्थ फागु सुदि ६ श्रीखपङेशगच्े प्रेप्िमोत्रै सा 
सांगा भा० स्िगारदे पु हपाल माता-पिवा-पिद-ध्रा० प्रे० श्ातमश्र० 
शरीश्रादिनायविवं कास° प्र कुक श्रीदेवरुप्रमूरिथिः ॥ श्री 
६४न श्ामेर चन्धप्रभ मन्दिर 
६४६ लयुपुर पंचायती मन्द्र 
६५० मेड़ता सिटी घर्मनाय मन्दर 
६५१ सेर यडा मन्दर 
६५२ चाडस्‌ शान्तिनाय मन्द्र 
६५३ कोटा खरतरगच्छ श्ादिनाव मन्दिर 





(१६४) प्रतिषठा-लेख-संगरहः [ ले ६६५६८ 


(६६५) इन्धुनाथ-चतुर्विशतिपटर 
| ॐ |¦ संवत्‌ १५७७ ववै कार्तिक सुदि १२ दिने उकेशवंरो साह- 
साखगोत्रे सा० तोल्हा पु सा० सांगा भाया सुद्दागदे पुर सा० चूदा- 
गोद शिवकर सच्चा तद्युत्र सगरा रत्रयजयुता सा० शिवकर भा० सक्तादे 
पु० सा० श्रीधरेणए धमादिसपरिवारयुतेन सखपुख्याथं श्रीकुन्धुनाथर्विवं 
कारिवं ठहत्वरतरगच्छे श्रीजिनहषेसूरिपटर संप्रति श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः 
म्रतिष्ठितं | 


(६&६) खसतिनाथ-पच्चतीर्थीः 
॥ सं० १५७६ वर वैशाख खदि ७ बुधे श्रीरसवंशे बृद्धशाखीय सा० 
हेमा रंगादे पु० साका । श्रीसुमतिनाथरविवं कारापिवं श्रीसाधुसूरिभिः प्रति- 
ष्ठिवं । अहमदावाद्वास्तव्य । 


(६&७) शक्चजयतीथंपटर 

[ १] ॥ ॐ ॥ स्वतिश्री संवत्‌ १५८० वप चेत्र सुदि १२ गुरौ श्री 
स्तस्मतीथेवास्तञ्य उसव्रालक्गातीय सा० देवा भ० देवलदे 

[२] पुच्र सा० राजा मा० रसाई पुत्र सा० हेमा खीमा लाखाकेन 
मा० लाखणदे श्रातृपुत्र सा० जगसमाल जिखप।ल महीपाल 

[ ३ ] अट्ट विद्याधर रतनसी जगसी पदमसी - "~" 

[ र ॥ ०५०००००० ०००००००१५००००.०.०., (शत्र) ञयतीथपटर ४५ 
श्रीसंधेन बन्यमानश्चिरनंदतात्‌ । 


(६६०) शचरुञ्जयवीथेपद्रः 

॥ ॐ ॥ स्वस्तिश्री संवत्‌ १५८१ वपं आसो खुदि १० दिते श्रीस्तंम- 
तीथनगरवासि श्रीज्छेशज्ञातीय सा० देवा भा० देवलदे प्र सा० राजा 
मा० रमाई पुत्र सा हेमा खीमा लाखा भा० गोई पुत्र जयेतपाल भराव पुत्र 
जगमा जखपाल सहौपाल उद्यकिरण विद्याधर रन्नसी जगसी पद्मसी 
पुत्री लाभी सगिनी सरवाई प्रञुखकटुम्बयुतेन तपागच्छाधिराज-श्रीदेम- ` 
विमलसूयैएमुपदेशेन पं लब्धिश्रुतगणिवारके 5० लाखाकेन कारिता 
१० पित्तलसयाः चिरं तिष्ठतु ॥ 


६६५ मेड़ता सिटी उप ग शान्तिनाथ मन्दिर 
६६६ नागोर वडा मन्दिर 

६६७ जयपुर खमतिनाथ मन्दिर 

६&ष८ वन्दी पाश्च नार्थं मन्दिर 


६६६-६५४ । प्रतष्ठा-लेख-सम्रदः 


(६६९) सेमवनायन्पच्चतीरथीः 
॥ सवत्‌ १९१ वं पोह सुदि ५ रुरी ॐ साउलगोतर सा० जिण- 
दास मा० गांमी पु सा० द््‌-गर खरदथ योमुचायाद्िषटुम्वेन सारपोमा 
मारया वसू सा० पोमाकेन श्रीसंभवनायरधिवं कारापिवं श्रीसंडेगच्छे प्र 
श्रीदैसरसरिभिः! त 
(६७०) प्रेयांसनाथ-प्च्वतीर्थी 
1 संवत्‌ १५८८१ वर्य श्रीचिक्रमनगरे उक्ेशवंरे बोदिधिरागेव्रे सा 
नेम सुत्त सा० नीवां श्रावण मायां नीडे पुत्र जोवा कजा तद्द 
पश्चायण॒ भारमल्न भादरा नरसिंहं सदितेन श्रश्रेयांसनाधर्विवं कारिते प्रति- 
ष्ठति श्रीजिनटंससूरिभिः श्रीखरतरगच्छे ॥ 
1 (६७१) खमततिनाय-पद्वतीर्थीः त 
॥ ॐ> ॥ संयत्‌ १८८३ र्थे जयेष्ठ चदि ६ शुक्रवारे त्रे सा 
गगा मा दूलद्टदे पु सा० चोखा थेजा भायां घरमदे पु वो्िय यूचा 
्रे° पुण्याय श्रीसंडेरगच्यै भद्रारक श्रीसालिमूरिभि(:) प्रतिष्ठितं श्रीखुम- 
तिनायर्धिवं इति नामं सुमंभवतु ॥ श्री ॥ 
(६७२) प्रेयांसमाथः 
॥ सं० १५८३ वरप व्येष्ठ सुदि ६ शुक्रे मडाददीगच्ड धीरुणकी्ति- 
सूरि म० श्रीदयासरिपट्रे श्रीभावसुन्द्रसुरिशिष्य-मनकसूरि कपितं 
स्वपुर्यां श्रभरेयांसनायविंवं । 
(६७३) पोष्नाय-पच्चतीर्थीः 
रोवत्‌ १५८३ वर्यं फागुण वदवि १ शुक्रे दयाजदढगोत्रे सा० परवत 
भा< पदमलदे धु० वीदाकेन पाश्वनायविवं कारापितं शरीपल्लीयालगच्छे भ० 
भ्ीमहिशरसरिभिः। 
~ (६७४) शान्तिनाय-पश्चतीर्थीः 
सं १५४ वैशाल वदि ५ ध्ोशवंशे वरहदियागोत्रे सा० लाला पुत्र 
साऽ पां मार्या दीरदरे पुत्र सा० टोडरस्रायकेण स्वश्रेयसे श्रीशान्तिनाय- 
चवं कारिते प्रतिष्ठितं च रंचलगच्े श्रावकेमे ॥ प्रयोप्तु ॥ 


६६६ सलाना सुनिखुन्रव मन्दिर 

६७५ मूढता सिटी धर्मनाय मन्दिर 

६५१ अंखरोदगटू श्टपभदेव मन्दिर 
६७२ नागोर द्ौरावाड़ी श्रादिनाथ मन्दिर 
६५३ स्रवा माधोपुर विमलनाय मन्दिर 
६ जयपुर्‌ सुमतिनाय मन्दिर 


( १६८) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ले° ६८७-६६१ 


(६०८७) मुनिसुत्रत-पव्वतीर्थीं 
| संवत्‌ १५६९१ वर्प पोप वदि ११ शरौ । तअहिसनगस्वास्तव्य 
श्रीश्रीमालज्ञातीय फडीच्मा समधर भायां दीरू ० फ० जला मा० पूतलि 
खत फ० राणा भा० रंगदि सुत फ० जगमाल जयतमाल चांपकेन श्रीसुनि- 
सुव्रतर्विवं कारापितं श्रीबहत्तपापत्ते शरीधनरत्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं शुभंमवतु॥ 


(६म८) अभिनन्दन-पच्वतीर्थी 
संवत्‌ १५६२ वपे श्मापाढ सुदि ६ दिते श्रादिव्यनागगोत्रे तेजाणी 
शाखायां सा० सुहडा पुण हांसा पुत्र सधारणदास नरपाज् सारण भायां 
सूहवदे पुत्र ट श्रीकरण रंगा समरथ श्रमीपाल । सधारण स्वपुस्यार्थ 
कारितं श्रीडपकेशगच्छै भः श्रीसिद्धसूरिभिः श्रीच्मभिनन्धनर्विवं प्रतिष्ठितं 
स्वपुत्रपौत्राय श्रेयसे छस्तु ॥ | 


(६०६) स्मादिनाथ-पच्छतीर्थीः 
सं १५६२ वप माघ घहदि २ दिते ००५००००० ५५०००.०.००., १००००००५ 
ध ˆ * ` * 'श्रीश्मादिनाधविवं कारितं प्र दह त्तपागनच्छ श्रीललि- 
तम्रभसूरिपद्रं श्रीपासचन्द्रसूरिभिः ॥ श्री ॥ 


(६६०) वासुपूथ्य-पञ्चतीर्थी 
9 भ्र 
.. . सं १५६५ व वै० श्ु° £ शु आञ्च्लीवास्तव्य श्रीश्रीमालज्ञातीय 
श्रे नारुण मायां लीला स० प्रे आसा० मार रूपा भा रंगादे समस्त- 
कुटुम्बश्रेयसे श्रीवासुपूज्यचिवं का० प्र° तपा० सूरी ॥ 


(६६१) श्रेयांसनाथ-पञ्चतीरथीं 
संवत्‌ १५६५ वर्धे मा० व [ `| दल्ुलिवास्तव्य हंवडन्ञाति युदडसीया 
श्रे वीरपाल भा० मानु पुत्र श्रे° नीसल भा० जोविणी पुत्र भरे लहूया- 
केन भा० ललतादे बृद्धश्राद्‌ दो० आसा चांपा पोपट लखमादिङुटुम्ब- 
यतेन श्रेयोथं शरीश्नेयांसनाथर्विवं कारितं प्र० तपा श्रीहेमविमलसू० तलप 
श्रीसौमाग्यहषेसूरियिः ॥। श्रीः ॥ मातरगोत्रे लह 


६८७ मेड़ता सिटी महावीर. मन्दिर 
कमम नागोर वड़ा सन्दर 
६८६ मेडतासिदी धमैनाथ सन्दिर ` 
६६० श्रंतरसूबा वासुपूज्य मन्दिर 
६६१ कोटा माणकसागरजी का मन्द्र - ` 


६६२-६६५ ] प्रतिश-ले-संप्रदः (१६६ ) 





~` -. (६६२) परनाय-पच्चतीरथीः 
॥ संवत्‌. १५६६ वर्प ञ्ये० शु० २ दिने प्रा> ्ञातीय सा० कचरा 
भा० कोडिमदे पुत्र सुश्रावक साद्‌ खीमा भा० विमलादे भ्राद्‌ सा० मीमा 
मा० मावलदे सा सोना भा सगनाद प° सल्दू कान्हा कमसी अर 
कुदुम्बयुतेन साह खीमाकेन निजपुस्याथं भ्रोपाश्यनायविवं का० प्र तपा- 
गच्छे श्रीञ्चाणंदविमलसूरिपदे श्रीविजयदानसूरिभिः ॥ श्रीः ॥ 


(६६३) चन्द्रभभ-पच्छतीर्थी 
॥ सं १५६६ वर्प व्येष्ठ सुदि २ द्वितीया शनी उ० लिंत्रोदियागोत्र 
मं० जावड मार पादू पु जगा जयवंत श्रचला मं जगा मा० ल्लाद्लदे 
पु वाधा मं० जय्॑ते भा< जवणादे पु> जाला जावा लघु बृद्धि समस्त 
रा्ञथर लीला दीया श्रयुख्टम्वयुतेन श्रीचन्द्रमभस्वामिर्विवं करापितं 
श्रीखस्तरगच् भरतिप्टितं श्रीभिनशीलसूरिभिः॥ श्रीः॥ , 


(६६४) शिलापट्-प्रशस्तिः 
॥ ॐ ॥ स्वस्ति्रीसंवत्‌ १५६६ वर्प फाल्गुन मासे शुक्त पर्ने नथमी 
तिथौ सोमवरि नागपुरकोटे श्रीमालवंशे संकियाप्य (१) गोत्रे सं° नोल्दा 
पु० सं चृहड सं° लक्मीदास सं° भवानी संर लद्मीदास मार्या संर 
सर्पदे नाम्नी दे " " "'श्रीराजरत्रसूसिपटं सं° श्रीरलकी- 
रिसुरि प्रतिष्ठता ॥ ॥ ५म५५१५००५००५ ५५५५००१ 


(६६४) श्रादिनाथः 

॥ ॐ ॥ सं १५६६ वरे फाल्गुन खदि नवम्यां तियौ " "“" *“-"“** 

" “ “सं नोल्दा ५० सं° तेजा पु० सं° चृहृड भा० सं० रमाह 
पुत्र सं० लच्मीदास सं भवानी सं० लचमीदास भा० 4 

* कल्याणमल्न तञ लद्मीदास मायां सं० सर्ूपदेव्यी कर्मनिर्जराथं शरीश्रादिः 
नाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं" " भ० श्रीसोमसननसूरिषटर 
भट्ारिक श्रीश्रीराजरन्रसूरयस्तसपटे शरीरव्कीर्तिसूरि १९५०८ 
५००७०७०००१७ १०१०००१००००५००००००१ श्रीसखंघस्य ॥ चः ॥ ॥ छ्य ॥ ॥ श्री ॥ 








६६२ सवा माधोपुर विमलनाथ मन्दिर 

६६३ कि्तनगदू चिन्वामणि पाचनाय मन्दिर 

६६४ नागोर्‌ दीरावाड श्चादिनाथ मन्दिर 

६६४ ननोर दीरावादी श्रादिनाथ मन्दिर. मूलनायक 


. (१७८) परतिषटा-लेख-ख.ट्‌ [ ले ६६६१००० 





। (६६६) आआदिनाथ-पच्वनीर्थी 
.-.` [सं० १५६८ चर्च वैश्ताच सुदि ३ सोमे श्रीक्राष्छा वैरी वि सा 
-स०-श्रीसोमकीतिं या श्रीषिमलसेन नरसिदजातीव --वोटेचामोत्रे सा 
खेदषासा> खेई पुत्र सा -भीसा मा सही शरीश्चजितनाथ कारापितं 
तत्य अरखमतिः रोदनाय आर ध्रीविसनसेन प्रतिष्ठितं ।) 


(६६७) आदि नाय-पञ्ती्धी 
संवत १५६५ चपं प्प । चदि ‰. शुक्र सहूवालावास्तव्य प्राग्वार चद्ध- 
शाखायां दो» चीरा भाः चामी सत दोः माणा भात भरसदे तेनस्छश्रेयसे 
श्रीञ्रादिनाशविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनसाघमरिभिः।.. 


। (६६) आादेनाथ-पच्वती्धाः 

1} संवत्‌ १५६८ च वैशाल सुदि ५ गुरुवारे । -उकेशवंरो । .पुष्प- 
पित्रे । श्रीलतेढायोत्रे श्रा डादा मायां श्रा नानू । तप्पुच रन्न । सा० भवा- 
नीदास । लघुवन्धव सा श्रे रायदास । तच्छु्र सं° साहयादा । सं श्री- 
मवानीदास्त सारंया.। सरसादे श्राचिकया । श्रीद्यादिनाथविंवं कारितं । 
प्रतिष्ठितं श्रीविजयदानसूरिभिः ॥ श्रीतपागच्छे ।। प्रीरस्तु । सृ© पहियज। 
सृ@ हररज 1 छतः श्रीः । , 


(६६६). आदिनाथ-पच्चतीर्थीः. . . 

1 सं० १५६२ वर्प॑वैसाख खदि ५ गुरू श्रीपत्तने श्रीवीरवन्ञातीय 
भीमाड पु० हर्पा भायां लखपतःसुत.पु< देवा सायां धनदासश्रेयसे श्री्ा- 
दिनाथविवं कारापितं श्रीसिद्धांतीगच्छैःमः श्रीभावसुन्दरसूरिपट -शरीपद्या 
नन्दसूरि प्रतिष्ठतिं।। . .. । 


। (१०००) अभिनन्दन-पच्तीर्थौः 

संचत्‌ १५. ` `वरषै सोढवालगोत्रे श्रीमालज्ञा० सं खीमधर भा० 
सासली पुत्र हरराज भा० जोगी रा सणसी धमांदि - कु° युतेन सा० 
ह॒रराज स्श्रे° शरी्भिनन्द्न्विवं का० म्र° श्रीसूरिमिः। 


६६६ मेडतासिटी चिन्तामणि पश्वेनाथ. मन्दिर 
६६७ अयपुर सुमातिनाथ सान्द्र । 

६६> मेडतासिटी उप० ग० शान्तिनाथ सन्दर -. 
६६६ पीपलिया शान्तिनाथ मन्दिर 
१००० पवा महावीर मन्दिर 


१८८१-१००६ `] - ` प्रतिष्टा-लेख-चंगदुः (१७१) ` 





५7 (१८०१) श्मादिनायः 

~~ {.संवत्‌ १६०१. मैला खदिः३ शनौ ~ रोद्दिणीमकतत्रेः श्नागरा 
चास्तम्योसबालक्षातीय लोढामोतरे गावरेसे स= कुंटपाल सं° सोनपालैः स्वस्य ` 
ह्रदास्रकस्य पुख्या्थं श्री्ंचलगच्ये पू्यश्री ५ धीकल्याणस्नागरपूरीणासु- - 
पदरात ःधरीश्यादिनायविषेःग्रतिष्ठापितं । . ` + पर लाः - २ 

(१००२) घमनाय-एकतीर्थीः ४" - 
श्रीधर्मनाय श्रीविजयदानसृरि साः श्रादिर्रण वेदी वा रंभाश्री 
श्रीमालीक्ञादी संर प० १६०१. † " 

४ (१८०) --पञ्चतीर्थीः 
संवत्‌ १६०२ पर्ये फाुण शदि ४ गरो श्रीमूलसंपे भऽ लामचन्द्रो 
पदेन सं पं विरा भा> लाली सु> धीरा भा वदेलपि सुं खमा ॥ 





१००४) शान्तिनाय-पच्चतीर्थीः > `. 
॥ सं> {६०३ वर्धं वेशाख सदि ३ श॒क्र दिने उप्केशज्ञातीय । देवा- 
रंदारालायां सा चरसंधं । भार चरजू पु> दांसा तेजा तोदा वीदा वीसा 
हंसा भा०्टांसलदे पू्ैजनिमित्तंप्रीश्तान्तिनायर्विवं कार प्र० श्रीच्र॑चलगच्चे 
श्रीर्मसूरिभिः 
(१००४) धमेनाय-पद्वतीर्थीः 
॥ संवत्‌ १६०४ पर्प वैशाखे वदि ७ वार सोमदिने खन्दरसीनगर- 
याप्तज्य प्रग्वाटज्ञातीय साह्‌-सोमा भाया चंदू सृत सा० जीवाकेन भार्या 
लाली पुत्र. वच्छरानाद्विंडुम्वयुतेन स्वश्रीश्रेयसे श्रीधर्मनायर्धिवं कारितं 
प्रतिष्ठितं तपागच्द श्राव्रजयद्रानदूारमः॥ . 


(१८०६) कुन्युनाय-पच्चतीर्धीः 
संयत्‌ १६०४ वपं मैला सुदि ६ सोमे शीश्रीमालज्ञातीय त्रधणाखा- 

यां ० नागसी मा० चमु सु~ दृदा-मा० मीथी सुत करणा भा० पुष्टती 
सु० कमण मा० -च्रदछवादे सुर सिवा भा सिगारदे। श्रीपृिमापत्ते 
श्रीगुएमेर(र)सूरि प्र० आडुन्धुनायरविे प्रतिष्ठ(प्ठि)तं ॥ 

१८०९१ जयपुर नया मन्दिर 

१००२ श्ामेर चनदरप्रम मन्द्र ˆ 

१००३ किसनगद्‌ यति स्वरूप चन्द्‌ जी.का स्पा्रा 

{००४ गाग श्रादी्वर मन्द्रिः ॥ 

१००५८ मेडतासिदी महावीर सन्दिर्‌ ~ ् 

१००६ मन्दसौर नयापुरा पमे मन्दिर. ` , ~" 


५ 
1 


( १७२ ) प्रतिष्ठा-लेख-संग्रहः [ ते १००७-१०११ 


` . (१०८०७) शीतलनाथ-पञ्चतीर्थीः 
। संवत्‌ १६०४ सादा वद ११ उकेशज्ञातीय चृद्धशाखायां सोह णेचा- 
गोत्रे साह कमशी । भायां लाद्लदे । सुत साद जृढा भायां सूञ्ञरदे । पुत्र 
साह नेतसी । इ'गरसी श्रेयसे श्रीशीतलनायर्विवं कारितं । प्रतिष्ठितं । . 
श्रीतपागच्छे सुविहितसाधुसामाचरीग्ङ्गाप्थ्रीविजयदानसुरिमिः. ॥ अदु- 
देव्या प्रसादात्‌ चिरं च॑दतात्‌ ॥ श्रीः ॥ 


( १ छ ०) त चतुर्विशतिपट्र । 
॥ सं० १६०६ चपँ पोप सुदि १५ श॒क्रो उसवालज्ञातीय सा० खीमा- 
न्वये सा० गिरमल तदु सा० राणा तव्पु्न सा० करणा तद्पुत्र श्रीपार्व 
यन्द्रप्रतिवोधित संघपति मन्नाकेन भायां सन्नादे माशिकदे पुत्र कमलसीह्‌ 
प्रसुखेपरिवारसषितेन श्रीचदुर्विशतिपट्रः कारितः भ्र° श्रीसंधेन श्रेयो 
भूयात्‌ ॥ । 


(१००६) पाश्वेनाथः 
1 ॐ ॥ संवत्‌ १६११.चपं वरदत्रतरगच्छे । श्रीजिनमाशिक्यसूरि 
विजयिराव्ये ।। श्रीमालज्ञातीय । पापडगोत्रे ठाकुर राण सुत ठा० गडमल 
तद्धायां नयणी । तद्पुत्र जीवरजेन श्रीपाश्व॑नाथपरिगृहकारापितं ॥ चा० 
धमेसुन्दरगरिना परिष्ठितं । शुभंमवतु ॥ ह ॥ 


` (६०१०) श्ननन्तनाथ-पश्छतीर्थीः 
सं० १६१२ वर्प फागुख छदि २ तिथौ श्रीप्रोसवालवंगे सा० आढत 
° र्णमल्लेन सा० चडदयथेन कारापिततं श्रीद्धदितरागच्छे भ श्रीभाव- 
सागरदूरि त० श्रीधम्ममूर्तिसूरिभिः प्रतिष्टित श्री्रनन्तनाध । 


(१०९११) सुविधिनाध-पच्छतीर्थी 
॥ संवत्‌ १६१२ वपँ फागुण खदि २ तिथौ श्रीउसवालवंशे गांधीगोत्रे 
सा० आद्‌ पुत्र भीखणमल पु> सा । चोहथ अजितर्विवं कारापितं | 
खषिष्ितपर्ग च्छे भावसागरसूरि तत्प्र धमेमूतिंसृरि प्रतिष्ठितं खुविधिनध । 


१००७ कोटा सेठजी का गृहदेरासर 
१००८ गागरड्‌ आदीश्वर सन्दर 

१००६ मेडतासिटी युगादीश्वर मन्दिर 
१०१० जयपुर सुमतिनाथ मन्दिर 

१०१९१ कोटा माणिकसरागरजी का मन्द्र ` 


१२९१२-१०८९४५ ] ` ˆ` प्रतिष्ठनत्तेख-सभदः (१७३): 





६ (१०१२) सुनिसुत्रत-पश्चतीर्थीः 
- ॥ संवत्‌ १६१३ शा” १४७८ भच० वैशाख दि ६ घुये । श्रीसवलि- 
ज्ञातीय श्रीद्रश्ताखायां लंडिकागोत्रे । सा? गणीया सु° सा० ऋषपदास 
सा० श्रमरदत्त भा श्नादवदे इत्यादिसमस्तङ्टुस्ेन श्रीमुनिसुव्रतस्वामिः 
४ कारितिः अतिष्ठितं श्रीतपागच्ये श्रीविजयदानसूरिभिः॥ 
} 


(१०९३) आदिनाय-चतुर्विंशतिपटः ' 

॥ संवत्‌ १६१५ व्ये । वैशाख वदि ६ दिने श्रीश्रोसवंश्ञातीय चध- 
साजन्य (वृद्धताखायां) संखयालगोत्रीय सा० राजा मायां वाई चोली खत सा० 
पेचायण भोऽ लाद सृत सा० पदंमसी -आरा० तेजसी पुर्यारथ श्री्ादिः 
नाधर्विवं कारिते श्रीखेरतरमारसालीच्रगच्ये श्रीय(जि)नचन्द्रसूरि प्रतिष्ठितं ' 
जेखलमेरवास्तन्य ! ` 


(१०१४) पद्ाप्रम-पश्चतीर्यीः 
॥ सं° १६१४८ वरय वैशाल धदि ११ मौमे जवालवास्तव्य हंवदन्ञातीय 
मंत्ीशवपगोत्रे दसी श्रीपाल भायौ सिर्यिदे सेत दोसी सुडकेन भा० रणी 
युत श्रीपद्मप्रभर्विवं तपां शरीत्ेजर्सूरिभिः प्रः 


(१०१९) शान्तिनाय-चतुरविंशविषदटर 

संवत्‌ १६१६ यये माध वदि १ सोमे श्रीमूलसंघे सरस्यतीगच्ये 
वलाक्तारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ~ ध्रीसकलकीर्तिदे वास्त० भ० श्री- 
श्रीुवनकीतिदेवास्त० भ० शरीज्ञानभूपणदेवास्त० भ० श्रीबिजयकीर्ति 
देवास्त० भ० श्रीश्युभचन्द्रदेवास्तत्पटे भ शरीसुमतिकीर्तिगुरूपदेशात्‌ उव~ 
खलबास्तन्य हवडज्ञातीय बुधगोत्रे सा० पोपट भा० चपकु सुत सं2 हरपति 
भा हीरदि सु सं० वीटा भा० रत्ने -्रा० वेणा भा० रंगादे श्रा 
ककमा भा० कनके एते श्रीशान्तिनायर्विवं नित्यं प्रणमति । इसना- 
पुरबास्तत्य सा० कमा भा० लाली सु० सा० वलीश्रा भा हरखादे एते 
श्रीशान्तिनाय निचय प्रणमति ॥। श्रीरस्तु ॥ 





१०१२ जयपुर्‌ स्टेशन मन्दिर. पु गलियों का 
१०१२३ चुन्द छपमदेव मन्दिर 

१०१४ नागीर का वडा न्दर 

१०१५ दादौद पाश्व॑नाय मन्दिर 


( १७६ ) प्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः { ले> १८२८१०३२ 


---- ------------------ - ~~~ -~-------- 





(१०२८) श्रेयांसनाथ-चतुर्विंशतिपटटः 
॥ सं १६३२ वर्षे फारुख वदि २ शुक्र मूलसंघे हुंवडक्ञातीय । 
ककडेश्वरगोतरे । श्रे रासा भा० पास्ररभू सुत नरपाल भा< साल्हणदे 
श्राव्र यस्ता भा" श्रीश्रेयांसर्विवं कारितं प्रतिष्ठापितं श्री तेदिभिः।॥ 


(१०२६) कुशलसूरिपाटुका 
|} नागपुर संवस्य ॥। संवते १६३३ वर्प साट्‌ वदि ५ दिने 
खरतरगन्छे श्रीजिनङुशलसूरि । 


(१०२०) शान्तिनाथः 
संवत्‌ १६३३ श्रीशान्तिनाथविवं कारितं प्रतिण्रितं तपागनच्छे श्रीतीर- 
विजयसूरिसिः ॥ 


(५०३१) 
।। संवत १६३५ घर वैशाख चदि ११ दधे कोटनगरे ब्रद्धहुंबडन्या- 
तीय । गां= साका भा नार्मद सुत गा< सांगा साऽ सोसागदे सुर गा 
सिघराज देवराज बीरदास गंगदास नित्यं प्रएम० श्रीदेवखुन्दरसूरिभिः ॥ 


(१०३२) 

` } संवत्‌ १६३७ वर्प फागु खदि ५ बुधे वागडदेशे राउ्लश्ची सदहस- 
सल श्रीबिजयराय्ये । श्रीगिरपुरवबास्तव्य हंवडज्ञातीय बरद्धशाखीय मढासाच्रा 
जीवां भायां जीवादे सुत्त गुटसीच्ा भायां भाखणदे ` मू"सायां जूटिच्मा 
समस्तकुटुम्बयुतेन श्रीकोटनगर्मध्ये श्रीसंसवनाथचैत्यालये देवङुलिका- 
कारी(रि)ता मध्ये श्रीसुविधिनाथविं स्वस्य प्रेयसे: श्रीबृद्धतपागच्छे भ्र 
रिक श्रीधनरल्नसूरिभिस्त्यटः भट्यरिक श्रीतेजरतरसूरिभिस्तदटे भद्रारिक 
श्री ५ श्रीदेवजन्द्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं शभंभवतु ॥ पं० विनयचारित्र पं ` 
विमलप्ल प॑० जयसि पे० ज्ञानरतर पं० वीररल शि० आसंद्रले नलिंखितं॥ _ 


१०२८ दरसूली पाश्वनाय मन्दिर 
£ नागोर दादावाडी 


१०३० नागोर वडा मन्दिर 
९०३९१ रतलाम चन्दरम्रम देरासर, महातमा कन्हे यालालजी 
०३२ गलियाकोट संभवनाथ मन्दिर के एक चैत्यालय की प्रशस्ति 


१०२३२-१०३९ ] प्रतिष्ठा-लेख-संमदः (१५७) 





(१०३३) शिलापट्रशस्ति 
, 1 ॐ ॥ संवत्‌ १६३० र्थे माद्‌ छदि ५ वागडदेरो राउल श्रीसहसः 
मलजी भिजयगाञ्ये श्रीकोटनगरवास्तन्य . हंवडन्ञातीय. -वृद्धशाखायां 
गांधी" : * "श्रीपाल श्रादर गां० धीदर जयपाल भायां सरूपदे सुत 
गांधी गागा माया मेलादे ह" ` -*“* भार्यां खीमदे सुत गांधी सांगा 
गाणी जेवंतया भायां स" ^` -मदि सुत गांधी बल गांधी जेवंत मायुं 
ममाद सत गाधी भारिमिल्ल मायां मिलापदे सभस्तङ्टुम्ययुतेन शरेयसे 
श्रीसंमवनायचैत्यालये देवकुलिका कारापिता श्रीवृद्धतपापत्ते भट्रारिक श्री- 
धनुरन्नसूरिभिस्वसद्रं म श्रीतिजरन्रसूरिभिस्तदयदरे भ० श्रीदेवरत्रसूरिभिः 
प्रतिष्ठितं शुभंभवतु ॥ 
= (१०३४) शिलापदट्रमशत्िः 
। ॐ ]] संवत्‌ १६३५ वपं माहु सुदि ५ सोमे बागडदेरो राउल श्री 
सदसमलजी पिजयरोग्ये श्रीकोटनगरयास्तन्य हंवडज्ञातीय ंदवशाखायां । 
गां० श्रीडदयरसिं सुत गां नामा सु गां० दासा सुत गां० श्राणंद्‌ भायां 
दाडिमदे सुत गां० घौसकर भायां कनकदि शमर खुपराणदे .रूपादे 1 
सुपराणदे सुत गां धीरू माञ धीला भा० क्नकादे सुत गां० घीसकरा 
भायां कल्याएदे रूपा मायां केसरदे गां घीसकर यि । हेनीवाई रद्गावारं 
चगा । स्मस्व फुदटुम्वश्रेयसे श्रीसंमवनाथयैत्यालये देवदुलिका कारिता । 
श्रीचन्दरपरभर्विवं स्थापितं श्ीवृद्धतपागच्छे भद्रारिक श्रीधनरन्नसुरिमिष्तत्प 
भट्रारिक श्रीतेजरत्नसरिभिस्तसद्र मह्रिक श्रीदेवञन्द्रसूरिभिः प्रतिष्ठितं । 
शरेयसे 1 शुभंमवतु ॥ यात्रा श॒भंमवतु 1 श्रीध्रश्रीश्रीश्री्ीश्री प॑ं० विनयचा- 
सतर पै षिमलरत्र प० जयसिंह पं वीसल चेला श्राणंद्रत्र लिखितम्‌ ॥ 
(१०३९५) शान्तिनाध-पद्चतीर्थी 
संयत्‌ १६२० व्यै माय सुदि १३ सोमे ! श्रीस्तंमती्थवास्तञ्य शभरी- 
श्रीमालज्ञातीय सा० वस्ता मायां. विमले. खत सा० _यावरवच्छी श्रा० 
श्रीशान्िनायरविवं कारापिते । श्रीमत्तपागच्छे मद्रक श्रीदीरविजयसूरिभिः 
प्रतिष्ठितं शुभंभवदु ॥ 
(१०३६) श्रादिनाथयद्चतीर्थीः ` 
संयत्‌ १६२८ यप माह सुदि १३ कषम श्रीमालक्ञातीय ˆ" < -पुरदासा 
भा० रमा सुत मायर्सिंह भा० श्रमा सहितेन श्चात्मभ्रयोयं श्री्मादिनायनिचं 
भ (य ध्रीश्रोतपग० श्रीदीरविजयतूरिभिः ॥ वास्तन्य सार्गपुरि 
१०३३ गक्तियाकोट संमवनाय मन्दिर के एक सत्याल फ भ्रस्तः ` 
१०३९ न 
१०३५ जयपुर नय! मन्दि ८१ 
१०३६ रासयुण शन्तिनाथ मन्द्र “ क £ 


(७) प्रति्ठा-लेख-संगरहः [ ले° १०३७१०४२ 


(१०३५) अलितनाथ 
संवत १६३६ माह खदि ५ निथो गुरुवारे -" ""-उसवाल- 
क्चातीय ्लोढागोत्रे सं० मेघराज पुत्र संर हरषा पुत्र पं समाचरा आदि- 
युतेन श्रीच्मजितनाथ्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनदेवस्‌- 
रिपट्रे श्रीजिनसिदसुरिषट्लंकार श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः 11 शमंमवलु ॥श्रीः।। 


। (१०२८) आदिनाथ 

संवत्‌ १६४० वर्षे माघ वदि ३ सोमे श्रीमूलसंघे भ० श्रीशुसचन्द्र- 
देवाः तत्पदं श्रीखुमतिकीर्तिदेवाः तल्पट्र भ० श्रीरुरूपदेशात्‌" “ˆ ` ` दि जा- 
तीय चन्दकेरतरगोत्रे सा हर्षा भा० हषेमदे पुन सरुदसा भा० हमीरदे 
खा० भा० देहा सने सा० मेघा हेमा नेमराज सा० कहा श्रीविसलचन्द 
मा० वीमलादे स= वीली बृषभासर नित्यं म्रणमति। ` | 


(१०३६) एकती्थीः , 
वा० इदा श्रीदार ' पूजाल प श्रीदीरविजयसूरिमिः।॥ सं १६४० 
माहु सदि ७। 
। (१०४०) सुपाश्वेनाथ-पच्चतीर्थीं 
| संवत्‌ १६४० वर्षे माघ सुदि ७ दिने गुरो वाफणाोत्रे ओंसवाल- 
ज्ञातीय । सा० चडथकेन श्रीपाश्वेविंवं कारितं प्रतिष्ठितं । च तपागच्छाधिप 
श्रीदीरविजयस्‌रिभिः ॥ ओीरस्तु ॥ 


। (१०४१) ऊुन्थुनाथ-एंकतीर्थी 
सं० १६४२ काति ११ श्रीकुन्थुविवं कारितं प्र श्रीहीरविजयसूरिभिः। 
दूगडगोत्रे । 
(१०४२) आदिनाथ-पच्छतीर्थी 
। सं° १६४३ वर्षे फाल्गुन सित ११ अहसम्सदाबादवास्तव्य भाग्वाद० 
सेखि मूला ।भा० राजलदे । पुत्री वाड: कोडकी संज्ञया कारितं श्रीदि 
नाथविवं भतिष्टितं श्रीविजयसेनसूरिभिः । श्रीतपागच्छे |. .; 


१०३७ मेडतासिटी चिन्तामणि पश्वेनाथं मन्दिर 
१०३८ श्रजमेर स्युजियम ` 

१०३६ नागोर बडा मन्दिर 

१०४० सांगानेर चन्द्रमभ मन्दिर 

१०४१ नागोर बड़ा मन्दिर 

१०९२ नागोर वड़ा मन्दिर 


१०४३१०४६} ` = भतिष्ट-्ेख-संम्रदः (१९५६) 


१०४३) श्रनन्तमाय-प्चतीर्थी 
संवत्‌ १६४९ यै करुन सुदि २ दिने उसवालक्ञातीय पाल्दाउतगो- 
श्रीय साह पांचा मार्या नगराजी सुत साद्‌ मांगा मार्या सोदागद सुत कुवेर 
भआ० सामी श्रीश्मनन्तनाधर्रिवं तणगच्छाविरा् शरीदीरयिजयप्ुरिभिः 
प्रतिष्ठिते । 
(१०९४) श्नन्तनाय-पच्चतीर्यी 
संवत्‌ १६४४ र्ये फागुण खदि २ मदिमवास्तव्य उसवालक्ञातीय 
दछाजद्डगेत्रे विसलद्वास सा> श्रमीपाल भा श्रमृतदे' सुत सामीदास सुत्त 
वीरदास् रास । कारापितं श्रश्रनन्तनायरविवं प्रतिष्ठिते तपागच्छे श्री 
हीरविजयसूरिभिः॥ 
(१०९५) सुमतिनाय-पकतीर्थी 
1 संवत्‌ १९४४ चर्ये श्रा० रंगादे कारितं श्रोखुमतिनायर्धिवं प्रतिष्ठितं 
श्रीदीरयिजयतूरिषद्रलद्कारश्रीविजयसेनसूरिषिदैः स्तंमतीयं नगरे । 
॥ (१०४६) सुनिसत्रत-एकतीर्यी 
संधत्‌ १६४७ यैशाल सुदि ७ सा० नानजी का सुनिसुत्रतवि° 
भ्र० श्रीदीरविजयसूरिभिः॥ 
(१०४०५) पद्मप्रभः 


सं> १६८० वर्प माच कृष्ण ४ घु> वसा निटेके सा मघा प्रति साया 

भं० जोडमदे सुत श्रीकरस्य गङ्गापदे कमद प्रसुखङ्टुम्बयुतेने श्रीपद्म- 
प्रभर्विवं को प्रर प्रीतपागच्छ श्रीनन्दिवद्धनसूरिभिः। 
(१०४८) धिमलनायः 

॥ सं० {६४५१ वर्प पोप सु> १० शानौ श्रीविमलनाथवविमं फो फेपतप 

यु> मोजा कजा राउल कुलघर का भ तपागच्छे श्रीौरयिजयपूरिभिः ॥ 


(१०६६) शान्तिनाय-प्कतीर्थ 
शं १६५९१ माद सु १ ब्रीमूलसते म° श्रीचनद्रकौर्ठि वदाम्नायि 

मायड्गोत्रे मरा दमोदेच प्रणमति । ५ 

१०४३ जयपुर श्रीमा की दादावाढो पावनाय मन्दिर 

१०४८ सगानेर मदावीर मन्दिर 

१०४४ जयपुर प्रतापमलजी दद्रा फा गृद्देरा्षर 

१०४६ नामोर वङ्ग मन्दिर 

१०५७ श्रजमेरे भ्युक्षियम 

१०४८ येततद पिमलनाय मन्दिर. मूलनायर 

१०४६ चन्दृलाई शान्पिनाय मन्द्र 


(१८०). प्रतिष्ठा-जल्ेख-संबहः {ले १०५०.-१०५५ 


(१०५०) शान्तिनाथः 


सं०. १६५३ वपँ चै० सु० ४ दुघे श्रीशान्तिनाथविवं गाददीच्मागोत्र 
सं° स॒रताणए भायां ह्षसदे प° सं दासा भा० लाडमदे पु० सं० पद्मन 
कारितं रपिष्ठितं श्रीतपागच्छे श्रीहीरविजयसूरिपटटे श्रीविजयसेनसुरिभिः॥ 
पं० विनयसन्द्रगणि प्रणमति ॥ श्रीरस्तु ॥ 


(१०५९) धसंनाथः 
सं०.१६५३ वे० शु०.४ बु° श्रीधमेनायविवं सा० सरताण"ˆ "` 
जीया का० प्र० -श्रीविजयसेनसूरिभिः पं विनयसुन्दरगणि ्रणसति । 


. . `. . (१०९२) इन्धुनाथ 
संवत्‌ १६५३ वे० शु० ४ बुधे श्रीकुन्धुनाथ सं० दृतिः ऊुमारदे का० 
प्र° श्रीविजयसेनसूरिभिः ॥ पं० विनयसुन्द्रगणिः प्रणमति । 


(१०५३) शलीतलनाथ । 
सों० १६५२ व० वे शु० ४ ब्ु° शीतलनाथ सा० रायसिच भाग सो 
भागदे पु० व०  का० प्र° श्रीतपा० श्रीविजयसेनसूरिभिः पं० विनयसुन्द्र- 
गणिः प्रणमति ॥ 
(१०४४) दीरविजयसूरिमूति 
सं० १६५३ परं व° शु० ४ बुधे श्रीदीरविजयसूरिमूरतिः मं मेरु 
चपराधेन(?)कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छे श्रीविजयसेनसूरिभिः ॥ पं विन- 
यसुन्द्रगशिः प्रणमति ब्रीगुरुपाटुका ( सूतिं) । 


(१०९८८) ङुन्धुनाथ 
संवत्‌ १६५२ वपं वे० शु० ४ बुष श्रीकुन्धुनाथर्विवं गाद० गोत्रे श्री सं° 
सुरताण भा० हपैमदे पु० सं० सादूतेन प्र श्रीतपागच्छें श्रीविजयसेनसू- 
रिभिः । पठ विनयसुन्दरगणिः प्रणमति ॥ 


१०५० मेडतासिरी महावीर मन्दिर 

९०४१ मेडतासीटी उप० ग< शान्तिनाथ मन्दिर 

१०४२ मेडतासीटी उप ग० शान्तिनाथ मन्द्र ` ` 

१०५३ मेङतासीदी सदावीर समन्दिर 

१०४४ मेङ्तासीटी कु ुनाथ मन्द्र तपाउपाश्रय . । 
१०४५ मेडतासीदी क थुनाथ मन्द्र तपा उपाश्चरय० मूलनायक्‌ - 


१०५६१०६१] भ्रतिष्ठाेख संग्रहः (९८१) 


४ (१०५६) शीवलनाथः 

सं० १६५३ चै० शु० ४ बु श्रीरीतलनायविं० सा० भे दासा सा* 

पद्मा “प्र तपागच्छ श्रीविजयसेनपुरिभिः प° 
 पिनयसुन्दरणणिः प्रणमति ॥ 
। (१०५) चरनायः 2 

सं० १६५३ ४० शु० ४ तुचे श्रीश्मरनायर्विवं -कारापितं " "" “^०*** 
०१९६०६०० प्रतिष्ठितं ओतपागच्यै श्रीविजयसेनसूरिभिः १* 
विनयसुन्दस्णणिः प्रणमति ॥ ` 1 

- (६०५८) मदावीरः 


सं० १६५६ वपे ० श॒० ४ बु श्रीमहावीरतरिं सा० सेतसी सा० 
देदाम्यां फा०~पर° श्रीतपागच्ये ` शरीदीरविजयसूरिपट्टे धीविजयसेनसू- 
रिभिः॥ पठ विनयसुन्दरगणिः प्रणमति ॥ 


+ (१०४६) सदावीरः 
प॑ १६५२ व° सै श्दि ११०९५११२ ९० 
श्रीमहावीरविवं कारिं . भरतिष्ठितं श्रीविजयदीरसूरिपट्टे श्रीविजयसेनसू- 
रिभिः 1 श्रीरस्तु १० विनयसुन्द्रगणिः प्रणमति ॥ छः ॥ 


(१०६०) सि्टासने 
संयत्‌ १६६४ प वैशाख सि० ७ श्रीश्रीमालक्षातीय सं० भोजणज 
भा० भोजल सुत शा०खेतसींग चतुरगदे सादरा-चतुरेगम्यां चास्य परिकरं 
कारितः प्रतिष्ठितं" पिनययन्द्रसूरिजि० प° मेरुविजय भरणम- 
तितरां॥ त च 
(१०६१) जिनदेवसूरिपादुका 
॥ संवत्‌ १६६५ वर्च मागेशीपे घदि ३ दिने सोमवारे श्रीखरतरगच्छीय 
भद्रारक श्रीजिनदेयसूर्यः कृतानशनाः सुरलयमलंचक्‌.? तेपां पाद्षद्म- 
स्यापनेयं ॥ श्री संघस्यकेयसे ॥ 


१०५६ मेड़तारोड पाश्वं नाय मन्दिर 

१०४० मेदृतायोढ्‌ पाशवं नाव मन्दिर 

१०४८ मेदुतायेढ पाचनाय मन्दिर 

१०४६ मेढतासीदी मदावीर मन्दिर. मूलनायक 
१०६० मेडढतासीरी महात्रीर मन्दिर. मूलनायक 
१०६१ मेदतासीदी चिन्तामणि पाश्च नाय मन्दिर 





( १८४) प्रतिष्ठा-लेख-संघ्रहः {ले १८७२-१०७७ 


| (१०७२) पाश्वनाथ-एकतीर्थी 
सं०.१६५८ व०-मीती आा० व० « सि° श्रीमूलसधे सीडाल भ्रति 
राड प - । 


(१०७६) पाश्वेनाथ-एकतीर्थी 
सं° १६४० ववै च्रापाढ ० १० रवौ श्रीमूलसंे भ० चन्द्रकी्ति 
खंडेलवाल बाकल वाला सा० राम -पु० ४ ईगा वला मेदा राणा पुत्र श्रीवंत 
नित्यं । . 


` (१०४) जजितनाथ-पच्चतीर्थः 
संवत्‌ १६५८ वषै साह उदि ५ सो श्रीुधमेगच्छे भ० श्रीधिनय- 
कीर्तिसूर८रि) नामादिसेन श्रीमाल० लाय वीरपाल श्रीच्रजितनाथर्विवं । 


(१०७५९) ङन्धुनाध-पख्चतीर्थी 
संवत्‌ १६६० वँ वे° शु १३ दि० सो० मांडण तस्पुतरी वीनरू सुरा- 
ईन इन्थुनाथर्बिवं का पं नयविजय म्रतिष्ठितं च. भ० श्रीविजयसेन- 
सूरि तपा० । 


(१०७६) जिनङ्कशलसरि पादुका 
संवत्‌ १६६० वप माह छदि १३ दिने पर= 1 चृहत्छरवरगच्छ युग- 
प्रधान-श्रीजिनचन्द्रसूरिविजयराज्ये श्रीजिनङ्कशलसूरिपादुके ` प्रतिष्ठितं 
कनकेसोमेन ग । चामरधानं कारिते पादुके । 


= ` ` (९०७७) शान्तिनाथः . ` 

> 1 संवत्‌ १६६१ वर्ष वैशाख वदि ८ सोमे श्रोसवालन्ञातीय लोद- 
गोत्रे सं° खींवराज पुत्र पेसराज त० चांपसी मदनसी गोसा भसुखपुत्र- 
युतेन श्रीशान्तिनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगनच्छ श्रीजिनदेवसूरि 
पटे श्रीजिनर्सिंहसूरि-पद्रलङ्कार श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः ॥। श्रीमेडतानगरे । 








, १०७२ जयपुर सुसति नाथ सच्द्रि 
१०७२ जयपुर सुमतिनाथ मन्द्र 
१८७४ भेसरोडगद्‌ ऋषभदेव मम्द्रि 
१०७४ किंसनगद्‌ शान्तिनाथ मन्द्र ` 
१०७६ मालपुरा सुनिञुत्रत मन्दिर 
१०७७ सेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वंनाथ मन्दिर 


१०५८१०८० भ्रिषठा-लेख-संपदः ( १८५) 








॥ (१०५८) मूलनायक-पद्मासने 

॥ सनत्‌ १९९१ वरव 9४ 
श्रीमेडतानगरे श्रीबरत्वरतरगच्यै भ० श्रीश्रीजिनमारिक्यसूरिपट्भभाः 
कंटः । श्रीन्नकव्वरसादिपदत्तयुगप्रधानपद्प्रथरेः 1 प्रतिवर्पाषडाद्याप्टाहि 
कादिपारमासिकामारिभवर्कैः । शरीस्तंभतीर्थीय मीनादिजीचर- 
` चकः} श्रीयदचञ्जयादिती्थैकरमोचकैः । सक्तगोराकारकैः । पश्चनदीपीर- 
साधकैः । युगभधान-शरीजिमचन्द्रसूरिभिः । मचाये श्रीजिनर्सिदसूरिूरिः। 
श्रोखमयरासोपाध्यायः।। वा हंसप्रमोद का!० समयसुन्दर वा० पुस्यश्रधा- 
नादिसाधुय॒तेः ॥ 

सिंहाखनोपरि 


,. * -॥ ॐ ॥ श्रीसंयेत ॥ भरततिप्ठिं श्रश्रीहदद्खस्तरगच्छः ॥ श्रीलिन- 
माशिक्यसूरिषटू्वाचलसदहखकरावतार-श्री्यकव्वरपाति साहिभतिवोधक । 


श्रीश्रञ्चयादितयेकरमोचके । सवेमण्डल्त । धस्मासजीवदया्रतिपालक 
१००९०५५ निमन््रनिराकरएयुगग्रधानविसदयारक 1 भ्रकफप्रधान 


श्रीश्रीभीशरीश्रीजिनचन्धसूरिभिः सश्रीजिनसिदसूरिभिः॥ श्रीचतुर्विघ श्रीः 
संघयुैः॥। शा० ` “““ "री कुञ्रवादि दर्ैनन्द्‌नगणिना ॥ 


परिकरे 

॥ ॐ ॥ संवत्‌ १६६६ वपं (५ ९९२४ 1 मारगशीपे मासे ॥ श्रीपा- 
तिसादी मूरदीन श्यहल्लं जदांगीर विजयिराथ्ये । श्रोमेडतामहाकरटैः ॥ 
महाराजाधिराज मद्ारज श्रीसूर्रसिंहजी महाराजकुमर श्रीगजसिहजी । 
राजभी गोषिन्ददासजी वचनात्‌ ॥ श्री 1] ११०००५०५ ५५००० ५५००१०००. 
"००० "०१", "*“ °" ` "ेलवेच्छागोत्रीय 1 सा० देवसी तदयुत्र सा० रायमल्न 
तत्युत्र सा० कल्ला सा० श्रमरसी सुते सा० सेता पौत्र सा० राजसी सा० 
नरसिव ! रायसिघ उदयसिव यल्लमराजा नागयणादिसत्परिवारयुतेन । 

.खीवांसुपूस्यनाथ निजन्वायोपार्जितदेषदरव्येन ! परिकरेण प्रतिष्ठापिता 

(१०८०) नमिनायः 

„ .॥ संवत्‌ १६६१ वप । शरीदृदत्खरत्रगच्छे ॥ प्रतिवपैर्पाए्मासिकाम- 
यदानदायकै; सकलगोरताकारकेः आशतनुञ्यमदाती्ैकरनिवारफैः पश्चनदीः 
पतिपीरसाघकः । युगप्रधान-प्रीजिनचनद्रसृरिभिः 1 ्रा० श्रोजिनरसिसुरि 
४ । ्रततिष्ठितं फार नमिः 
“ ~ .-'चः॥ बार पुख्यप्रधान- 





गिभिलिंखितम्‌ ॥ | 
१०५ मेदतासिटी बाखपून्य मन्दिर .- - ¦ ~ 
१०७६ १ >+ ९ ५८ 
१०८० =» » दछुन्धुनाय मन्दिर 


(शम ) प्रतिष्ठा-लेख-संम्रहः [ ले० १०६२१०६ 





(१०६२) मूलनायकः 
. ॥ संवत्‌ १६६७ फायुन कृष्णा £ गुरौ ˆ ““" “ˆ उसवालक्ञातीय 
दूराडगोत्रे सा० सालिग पुत्र साह राजपाल पुत्र सा खीमाकेन भायां ङश 
लदे पुत्र गिरिधर सा० मानसिघयुतेन श्रीश्रेयांसनाधर्विवं कारितं भर 
नागौरी तपागच्छेश्रीचन्द्रकीर्तिसूरिपटटे श्रीसोमकीर्तिसूरिपद्‌टे श्रीदे वकीतिं 
सूरि श्रीच्रमर- ` `" """ | ग्रतिषठितं नागौरी तपागच्छ श्रीश्ागरानगरे 
मानसिंहेन लिपीक्ृतं ॥ 


(१०६३) पाश्व॑नाथ-पच्छतीर्थीः 
. सं० १६६७ व ० फार व° गहिलडागोऽ साऽ टोडर असाको्केन 
्रीपाश्वनाथविवं कारितं प्र° तपा० ब्रीविजयसेनसूरिभिः। 


(१०६४) पद्यप्रभ 


॥ सं० १६६६ वर्प त्रापाढ मासे" ˆ“ ˆ" ' गुरुवारे" " " “ * "  " ““" श्री- 
श्रोसवालज्ञातीय लोढागोत्रे सं° डाहा भायां तेजलदे पुत्र रायमह्न भायां 
रङ्कादे पुत्र“ ~" “““ ` भीमराज धारावत भायां अशवंतदे "ˆ "“* “^ “^ 


०००"०*-पु= सं० श्ासराज पुत्रयुतेन श्रीपद्यप्रभविवं कारिं प्रतिष्ठितं 
श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनदेवसूरिपट्टे श्रीजिनरसिंहसूरिपट्टालद्धार-ध्रीजिन- 


(१०६४) शान्तिनाथः 
।} संवत्‌ १६६६ वर्ष माह सुदि ५ दिने शुक्रवारे महाराजाधिराज 
महाराज श्रीसूर्ैसिंहजीं विजयिराव्ये उसवालज्ञातीय लोटागोत्रे संघची डाय 
तसुत्र सं० रायमह्न भायां रङ्धादे तद्ुत सं० लाखाकेन भायां लाडिमदे पुत्र 
वस्तुपाल सहितेन श्रीशान्तिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीबरहत्खरतरगच्छे 
श्रीद्मायपक्तीय ओजिनससुद्रसूरिपट्टे श्रीजिनदेवसूरिपटटे श्रीजिनसिंदह्‌- 
सूरिपट्‌ दालङ्कारभरीजिनचन्द्रसूरिभिः ।॥ शभंभवतु ॥1 . डः । श्रीः ॥ 


~~~ 


१०६२ हिन्डोन श्रेयांसनाथ मन्दिर 

१०६३ नागोर सुकनसुन्दरजी का उपाश्रय 

१०६४ मेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्द्र 
१०६५ सेडतासिटी चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर 


१०६६-११००.] ~ प्रतिष्ठा-लेख-सं्रदः ( १६), 





(१०६६) मूलनायकः 
. 1 संवत्‌ १६६६ वपं मांह खदि ७ शुक्रवार मद्ाराजाधराज श्रीसूयै 
सिंही विजयराज्ये ओीरपकेरशन्ञातीय , लोढागोतरे सा० डादा तेत्युत्र सं? 
रायमल्न भार्या र्गदे तदयुत्र सं भोमाकेन माया लादिमदे-॥ पुत्र वस्तु- 
पाल युतेन श्रीपा्वेनायविंवं कारिचं प्रतिष्ठिव-श्रीमदुवरदत्छरतरगच्छे श्री- 
श्रायप्तीय श्रीजिनसमुद्रसृरिपद्टालक्कार श्रीजिनदेवसूरितसद्टालङ्कार 
श्रीजिनरसिष्टसृरितसटटोदयाद्रिष््गमानु-श्रीजिनचद्रसूरिभिः॥ शुभंमवघु । 
< (१०६७) सुमतिनाय-पश्चतीर्थीः परिकरे 
संवत्‌ १६७० पर्ये वैशाख सित पंचमी तिथी सोमवारे स्तम्भतीर्थ- . 
यास्तव्य ऽकेशज्ञातीय वृद्धशास्ीय देसलदरागोत्रीय सा० श्रीमन नाम्ना 
भ्रा्रव्य सा० सोमा.तत्सुत सूरजी रामजो परसुखक्ुटम्ययुतेन श्रीट्धमतिनाय 
परिकरः कारितः प्रतिष्ठिश्च तपागच्छे -श्रीद्यक्व्वरखरत्राणपाण्मासिक- 
ज॑तुनावाभयदान-श्ीशतरुखयादितीर्थकरमोचनसुरमान्यदानग्रशति-बहुमान 
० श्रीदीरविजयसूरिपद्रालद्भार श्री्यकरव्वरपरिपल्नव्यजयवाद्‌ भ० श्रीविज- 
यसेनसूरिभिः। 
(१०६) संभवनाय-एकतीर्थौ 
सं १६७० वपे सवण च० श्रीसंमवर्विं० फा० भ्र तपागच्छे श्रीः 
विघयसेनसूरि । 


~ -. (१०६६) यु° जिनचद्रसूरिपादुका 
॥ संवत्‌ १६५० यपे मागेलीषे सुदि १० द्विने । श्रीजेसलमेरुसंघेन 
कारिते। पा० सवारूयुगघ्रधान-पीजिनचंद्रसृरिया प्र श्रीजिनसिंहसरिभिः॥ 


(११००) सुपाश्वनाथः 
॥ संयत्‌ १६७१ वर्प वैशाल सद्वि ३ शनौ रोदिणीनक्त्रे श्रागरा- 
वास्तन्योशवालनातीय लोढागोत्रे गाव॑से सा० पेमल भार्या सक्षादे पुत्र 
सा० सेतसरी-नेतसीक्राभ्यां स्वपिवयुर श्रीमदंचलगच्छः पृज्य्रीकल्याए- 
सागरसूरीणासुपदेोन श्रीरुपास्िनविवं भ्रतिष्ठापितं। 


१०६६ मेडतासिटी चिन्तामणि शयनाथ मन्दिर 
१०६७ जयपुर प्रतापमली दद्रा गृहदेरासर 
१०६८ श्रजमेर संभवनाय मन्व्रि ` 
१०६६ मेडत्रा्तिटी शान्तिनाय मन्दिर 4 
१९०० जयपुर सुषाश्वनाय मन्दिर. मूलानायक 

[ } 





८१६२ ) प्रतिष्ठा-लेख-खनहटः = [ ले० १०१२-१०९७ 


--~-------~-~~ -~~- 





(१११२) 
सं० १६७४ माह चद्‌ १ दिने उसवालक्ञातीय प्रभिचामोत्रे सं< नेत्ता 
सार्यां नवरगदे तसुत्र संघवी दपा भयां दीरददे पुत्र सं जीवा भायां 
रङ्धादे नास्न्या सं० जिणदास पुर प्रहैसर युक्तया का प्रतिष्ठितं जद्यागीर 
महातपा भ° श्रीविजयदेवसूरिभिः} 
(१११३) शान्तिनाध 
संवत १६७४ च० मा च १ सं: सुरताण भायां सोभागदे"" " " “` 
सुक्तया श्रीशान्तिनाधविवं का पर= तपा श्रीविजयदेवसूरिभिः। 
। (१११४) आदिनाः 
1 संवत १६७४ वर्प मा० सु ६ दि० गुर्‌ पुष्ययोगे उपकेश्च- 
ज्तातीय सुरसामोत्रे खा? रावसिच पु० रायचन्देन स्वभ्रेयोधं श्रीच्ादिनाय- 
चिवं कारितं व्र तपागन्छ गुरुनद्ंगीरतपाविसुद धार क-भद्यरक न्रीविजेय- 


देवसूरिभिः। 
(१११५) सुदिधिनाथ 


संयत १६७४ सा< द १ दि उष्‌". लाडालाॐ स्ेध्रेयसे 
श्रीञुविधिर्विवं प्रतिष्ठितं तपागच्छ भद्रक ध्रोविजयदेचसूरिभिः ॥ 
(१११६) मूलनायकर 


।। संवत्‌ १६७४ वपं साच चदि १ दिने गुरु पुष्ययोगे श्रीश्रीजहांगीर- 
पातिसाहसल्ेमसाहिविजयवेतराव्ये उसवालक्ञातीय उच्ित्तवालमोत्र 
सं० सहसवीर तदपुत्र सं> समरा भायां संगतादे तत्पुत्र सं० तीवा भार्या 
नवलादे तद्पुत्र सं यायरत्न मा= के लाडिमदे सं मूला भायां महिमादे 
सं० रायमल्न पत्र चच्छराज ` महावल सं भूतां पुत्र वद्ध मान रामजी 
सपरिकरेण श्रीधसेनाथविंवं कारितं श्रेयोथं प्रतिष्ठितं श्रीजगद्गुस्‌" ˆ ˆ" " 
विरुदधारी दीरविजयसू(रेतयद्लङ्कार श्रोविजयसेनसूरि० ज“ “ˆ ˆ" * " । 

। (११९७) मूलनायंकं 
, .. . संवत्‌ १६७४ वषं माघ वदि ६ दिने गुसु पुष्ययोगे ओसबालज्ञातीय 
नचोरडियागोतरे सा० सघा मायां वलादे तय्पु्च नगदास मार्या सरमादे 
च श्रीनमिनाथ्विवं का० प्रतिष्ठितं -तपागच्छ भद्रारकं श्रीविजयदेव- 
सूरिभिः 


१११२ सेडतासिटी सदावीर मन्द्र 


१११३ ; उप्‌० ग शान्तिनाथ सन्दिर 
१११४ नागोर चौसखिया जी का सन्दर. .मूलनायक 
१ १ १ ५ १३ 1 


2 कि; 
१११६ .खजचाना धंनाथ सन्दर. मूलंनायक 
१११७ जयपुर पाश्वे चन्द्रगच्छीय उपांन्नय. मूलनायक 





१९१८-१९ } = प्रति्ान्ेल-संमदः (९६३) 





(१११८) खविधिनाथः 
॥ संवत्‌ १९७४ र्ये मा० व० १ दिने शुर पुष्ययोगे सं देन- 
दन्तः -*--* गोत्रे सं देवसी ५०००००००००००००५ श्ीखुविधिनाथविवं का- 
सं प्रतिष्ठिवं तपागच्छे भदृटारक गीविजयदेवसूरिमिः ॥ 
(१११६) सनिडन्तः 


॥ संवत १६७४ व्ये माह वदि १ दिने गुरु पुष्ययोगे ोसघालज्ञा- 
तीय चोरदिश्नागोतरे सं० पो पुत्र देवदत्त तदत्र सं° सोमल मायां सोभा- 
गदे नाम्नी श्रीमुनिसुत्रवस्ामिर्विचं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्ये जदांगीरमहा- 
तपाविरुदघारक भट्टारक श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ 


(११२०) शगन्तिनाय 
॥ संवत्‌ १६७९ वरवे माह वदि, १ दिनि गुरु पुष्ययोगे श्रोसवाल- 
ज्ञातीय चोरदिश्रागोत्रे सा० देवदत्त भायां नीश्ररदे तदयुत्र भोजा मायां 
भजलदे नाम्नी श्रीशान्तिनायर्िवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छः भ० श्रीवि- 
जयदेर्वसूरिभिः ॥ । २ 
(११२१) खमतिनाथः , ` 


1 संवत्‌ १६७४ वपे माह चदि १ दिने ललवाणीगोव्रे सा० नानिगः 
केन कारितं श्रीसुमतिनाधर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्य, मठ श्रीविजयः 
देवसूरिभिः ॥ 

(११२२) सुपाश्वंनायः 

1 सं° १६७ यै मार व> १ गुर पुष्ययोगे उ चोरहिश्नागो° 
सं° पोहू भा० देवलदे पुत्र सं° वीरदास भा< वीरादे श्रीघुपा्श्वनायर्िवं 
कारिते प्रतिषि तपागच्छे भ० धीविज्यदेवसूरिभिः ॥ 


। , (११२३) नमिनाथः 
` ॥ संवत्‌ १६५४ यपे माद यदि १ दिने शुरु पुष्ययोगे श्नोसवालक्चा- 
तीय चोरदिघ्रागेच्रे" ^“ "दे नाम्नी श्रीनमिनाथर्विवं रितं 


प्रतिष्ठितं तपागच्छे भ श्रीविजयदेवतूरिभिः॥ 


१११८ नागोर बड़ा मन्दिर 
१११६ „ ॐ ॐ 
११२० ० 1] 9१ 
१९२९ +, ष श 
११२२ + ॐ 
११२३ », 1 [) ॥ | 





( १६९) प्रतिष्ठा-लेख-संगरहः { ले ११२४-११२० 


,. (श) 5 

सं १६७४ वैशाख वदि १ दिते 1 वपाग्रच्डै भद्रक श्रीत्रिजयदेव- 

सूरिभिः। 
| (११९५)-मूलनायक 4 

राजाधिराज-श्रीरायसिहजी राञ्ये ॥ श्रीजिनमाणिक्यसूरिपटं युग- 
प्रधान श्रीजिनचन्दरसूुरिभिः ` किष्य-ाचाय-श्रीजिनरसिंहसूरि-श्रीसमयराजो 
पाध्याय वा पुर्यप्रफान प्र° सा० युतैः । ` । 

(१९२६) यु जिनरसिहसूरिपादुका 
॥ संवत्‌ १६७ यवे माघ्र यदि दरवो वृददखसतरगच्छाधीखरःयुगप्रधानं 
श्रीजिनचन्द्रसूरिशिष्य-श्रीजिनरसिंदसूरिपराटुके श्रीसंघेन.कारिते । प्रतिष्ठिते। 

श्रीजिनसागरसूरिभिः। 
| | (११२७) मूलनायकः 

।। संवत्‌ १६७७ वव । वैशाखमासे शुक्तयक्ते ठतीयातिथौ शनि 
सोहिणीयोगे श्रीमेडतानगरवास्तव्य श्रीमालज्ञातीय पाताणीगोचीय॒ संर 
भोजा माया भोजलदे पुत्रेण संघपतिः खेतसीकेल स्वभा चतुरङ्कदे पुत्र 
ड्‌ गरसी प्रसुखङ्कटुम्बयुतेन स्वक्रेयसे स्वकारितं रङ्टु्तगशिखरषद्धश्रीच्छ- 
षमदेवविहारमण्डनं सपरिकरं श्री्मादिनाथविवं कारिवं प्रति्ठापिवं च . 
तपागच्छे श्रीमदकव्वरसाहिप्रतिवोधक्‌ श्रीशत्र ञ्जयादिकरमोचक सद्धारक 
श्रीहीरविजयसूरिराजपदटटोदयपवेतखह खकिरणायमान युगम्रधान भटद्दा-: 
रक ॒श्रीविजयसेनस॒रिपदट्टग्रभावक श्रीजहागीरसाहिभदत्त श्रीजहागीर- 
सहातपाविरुदधारक श्रीसदावीरतीथकरभ्रतिष्ठितशीसधमस्वामिपदट्रधरस- 
कलसुविहितसूरिसभाश्वङ्गारभटूटारक श्रीविजयदेवसरिभिः ॥ 

(११२) महावीरः . । 

| सं० १६७७ वर्षं वैशाखमासे शुक्तपक्ते तीयायां तिथौ शनि 
सोहिशियोगे. . सादिश्रीजदागीरविजयमानराव्येः श्रीमेडतानगरवास्तन्य 
श्रीमालज्नातीय पात्ाणीमोज्रीय संघपत्ति खेततसी भायां -चतुरङ्गदे नाम्न्या 
श्रीमहावीर्विवं कारितं प्रतिष्ठापित च स्वप्रिष्टायां प्रतिष्ठितं च श्रीतपा- 
गच्छे श्रीमदकव्वरसुरत्राणएप्रदत्तजगद्गुरुविरुदधारक षरमासाभयदान- 


१२४ नागोर हीरावाड़ी आदिनाथ सन्दर, 
११२५ सांगानेर चन्द्रपरम मन्दिर. मूलनायक 
११२६ मेडतासिटी शान्तिनाथ मन्दिर 
११२७ मेडतासिटी आदिनाथ मन्दिर 
१९१२८ २. ५ $ 


£ 


११२९-६ = पतथितेलतदः (१९) 





प्रवत्तंक श्रीशत्रज्ञय जगाति-जीजी-चचादिकस्मोचक भद्ररकम्रुश्री * शरीदीर- 
तरिजयसरिरनपद्चरयपर्यतसर्द्लंभिरणायमनि , सोदिभीचयेकन्धरसुरजीणस्‌ः 
मालव्यविजयलद्मीषन्माने युगपरवानसमान सक्लसूरिसोमन्तरयकरता- 
मो्मोषमान भेद्ररक शरीक्नीधोध्रीधीघ्ोविजतयसेनेस्रीश्वप्प्ममवकं श्रीम 
 रढपाचतौ श्रीदीपालिकपिवं शिं श्रीमद्संदामीरसाद्टिप्रदत्तं शीजदांगीरिमहा- 
“ तेपौविरुदधाफकं श्रीमन्नदावीरतीर्युकलति्िवं शरोख्थमस्वामिपंशपसपराघः 
क्रम-परिपाीग्रोदसक्लघुविदितसरिसिभाश्वर भद्रकं श्री £ प्रीविंजेय- 
देधसुरी्वरः ॥ ` 





2 7 


(११२६१ शलितनयः 
प्रतिष्ठितं तपागन्ये . भदेटारक श्री ४ श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ संवत्‌ 
७७ चैशाख सुदि ३ -दिने। शनौः। श्रवृर्दत्यरतरगच्छे श्रीमेढता- 
मगरे 1 श्रीमालक्नातीय च॑डालिवानो्रे । रद्कुशालीय संखंसावर श्रीम पुत्र 
पातत पदृदू पा पुत्र खुखु पटृटू पुत्र कल्ला खु. पुत्र घीरदासेन फला 
पुत्र-रायरति्टं वीरदास पुत्र सुला पंञ्नायण जिणदास प्रुलपुतरपोनादिः 
परिवोरसष्ितेन श्रीद्यज्ितनथविवं कारितं श्रीखस्तरगच्छाधीश श्रीजिन- 
माणिक्यसूरितत्पद्टपृवोचलमेदखकरायतार युगभ्रघान श्रीजिनचन््रमूरि 
पटटध्रमाफर शोलिंनसिहसरिपद्टभरमाकर पतैमानभट्टाप्क श्रीजिनर्यन- 
सूरिविजयराज्ये श्रा° श्रीलिनेसाग॑प्सूरि यौवराज्ये ॥ श्रीरस्तु ॥ श्राचं्रा़ 
चिरं नर्दतु ॥ श्रीः ॥ । 


प (११३०) महावीरः 

॥ संत १६७० वर्प यैशालमासे शुक्रपदे दृतीयायां तिथौ शनि 
योद्धिरणीयोगे सादिश्रीजद्‌ंगीरविजयमानसास्चे श्रीमेदतानगप्वास्तव्य श्री- 
मालज्ञात्तीय सुनलगोत्रीय भा० छाजू भां छमा पुत्र सा० सींदमल्लफेन 
मायां मृश्वमल्लदे पुत्र सरामीदास नेमीदास्र सुन्दरदास प्रमुखपरियारणृततेन 
स्यत्रेयसे श्रीमहा्रीरर्विं कारितं पतिर्ठिं श्रीतपागच्य श्रीमद्कन्यरसुर 
त्रासप्रदेत्तनगदृगुरंविस्दधाप्क श्रीशनर खयाप्टमोद्धारक मटूटारफधी ५ 
श्रददीरयिनयमूरिरा्परूटोदयपवेतस्दखकिरणायमान युगप्रधान भद्रक 
शरी ९ श्रीधिजयसेनसूरीधरपट्टप्रभाधक-^- न 
म्ातपाविक्तदधारि सक्तक्नातिसुवरिद्धितसूरितमान्क्नार भट्टारक शी भ 
श्रोषियदेवसूस्िज्यैः ॥ 








१२६ मेडतासिदी श्यादिनाय सन्दर 


११३० ण १ ध] 





( १६६) प्रतिष्टा-लेख-संग्रहः { ले° ११३१-११३४ 


(११३१) धमना 

1 संवत्‌ १६७० वपे वैशाखमासे शक्तपच्ते ठतीयायां तिथौ शनि 
रोदिणीयोगे सादिश्रीजदांगीर विजयमानरग्यि मेडतानयरवास्तव्य उसवा- 
लज्ञातीय बुदरागोत्रीय सा० जयवन्त भा० जयवन्तदे पुत्र सा० दासरान 
मा० वद्रद्कदे पुत्र सा० पुना सा० चांपसीकेन स्वमायां चांपलदे पुत्र लच्छी 
प्रयुखपसिवारपरिव्रत्तेन श्रीध्मनायविच्ं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपागच्छे 
श्रीसदकन्वरसुरत्राणम्रदत्तजगद् गुरु सटटारक श्रीशत्र छया -- ˆ 
श्री ९ श्रीदीरविजयसरि' "ˆ" ` श्रीविजयसेनसूरिपदट- 

प्रभावक “"* "` जहांगीर म्रदत्तसदहातपाविरूदधारक `" `“ 

2 3 श्रीविजयदेवसूरिभिः || 


(११३२) सुसतिनाथ 

रतिष्ठितं तपागच्छे भट्टारक श्रीविजयदेवसूरिमिः॥ स्वस्तिश्रीः ॥ 
संवत्‌ १६७७ वपँ वैशाख सित ३ तिथो सावेभोमजहंमीरपातिसादिः 
विजयिराज्ये उसवालक्ञातीय चोर वेडियागोत्रे सा० खिद्ुधा सा० जाल्दा पु 
दत्ता पु० इङ्गरसी भा० दङ्करदे पुत्र नेतसी भायां नवरङ्कदे द्वि° नचलादे 
श्रा जीवराज भूपति याण नेतसी पुत्र जयवन्त प्रयुखपरिवारयुतेन श्री 
मतिनाथविचं कारितं प्रतिष्ठितं शीरहत्खरतरगच्छै श्रा्यपत्तीय भटटारक 
श्रीजिनचन्द्रसूरिपट्दे 4 | 


(११३३) धमेनाथ 
संवत्‌ १६५७७ वरप वेशाख मासे शक्तपत्ते अदत ३ दिने श्रीमेडतान- 
गरवास्तव्य उसवालज्ञातीय सं० जीवा भायां यशोदानाम्न्या श्रीधसंनाथ- 
विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छाधिराजभट्‌टारक चीश्रीश्रीश्रीश्रीविजय- 
देवसूरिभिः ॥ `` 
(९१२४) सुमतिनाय 
| खरतरगच्छे श्रीजिनकुशलसूरिः ।॥ संवत्‌ १६५७ पर्प वेशाख- 
मासे अ्तयद्रतीया दिने शनि रोदिणीयोगे मेडतानगरवास्तव्य श्रीमाल- 
ज्ञातीय पाताणीगोत्रीय सा० हेमा भायां धूरी तद्युत्ररत्र वोहित्येन खत 
रागदास सपरिवारयुतेन श्रीरुमतिनाथविचं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्छा- 
धिराज म० श्रीविजयदेवसूरिसिः ॥ 
` ११३१ मेडतासिटी ्ादिनाथ मन्दिर 
१ १ ३२ भब १6, 111 
११३३ 5 99 ध] 
१९३४ 39 28 १, 


११३५-११३६ ] प्रपि्ठा-लेख-संग्रहः (१९७) 








(११३४) बद्ध मानः 
+ संवत १६७७ वष वैशाघमासे शुक्तपक्ते वृतीयायां तिथौ शनि 
रोदिणीयोगे श्रौमालक्ञातीय वहकटागोत्रीय सा० राजपाल भा० राजल 
पुत्र मेमिदास मा० चंपू नाम्नी श्रीमहायीरविवं कारितं प्रतिष्ठितं धीतपा- 
गच्छ भट्खाग्कपरसुश्रो ५ श्रीविजयसेनपरोश्वरटूटभ्रमाकरः श्रीमदूजहांगी- 
रसादिपरदत्तशरीयहांगीर्महातपाविसुदधारक सकलदविदितसूरिसमभाश्द्वार- 
संप्त्क श्रीशरीश्रशरीशरश्रीश्रीधिजयदेवसूस्पिओेः॥ श्रीः ॥ - 


(११३६) सुनिसुत्रत 

1 संवत्‌ १६७ वरे वैशाखमासे रयवृतीया द्विवसे श्रीमेडतागा- 
स्तञ्य उ० ज्ञा समददीतगोचीय सा० मना भा० महिमादे पु सा० 
रामाकेन भाव रायमलद्धाने भा० केसरदे पुत्र जयद्‌त्त सा० लखमीदास भ्रमुख- 
कुटम्बयुतेन श्रीमुनिखु्रतर्विवं का भ्र० तपागच्ये भटूहारकश्री ५ श्रीषिज- 
यसेनसूरिपट्टालद्कार भ० श्रीविजयदेवसूरिभिः॥ 

१.4 -.5 (११३७) सुनिरु्रतः ` ` 

॥ संवते १६७० वर्प ्रकतवृतीयादिने शनि रोदिणियोगे मेडंताः 
नगरवास्तन्य सा० लाखा भा० सरूपदे नाम्न्या श्रीमुनिसुत्रतर्वियं कारितं 
भरतिष्ठिरो भद्रक श्रीविजयसेनसुरीश्वरपटरप्रभाकर जदांगरमह्यातपानिरूद्‌- 
विख्यात युगप्रथानसमान सकलसुविदितसूरिसभाश्टह्वयरभद्रारक श्रीविजय- 
देवमृरिरजेन्द्ैः ॥ 

१९३) 

॥ सं० १६७७ व वैशाखमासे शक्तपत्ते वृतीयार्यां तिथौ दिने शनि 
रोदिणीयोगे मेडतानगर वास्तन्य उसवालघातीय सा० पालदट गोत्रे सा० 
खेमा भा० खेतलदे पुत्र सा० चाचाकेन विवरं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्ा- 
धिरान म० श्रीविजयदेवसूरिभिः॥ 

(९१३६) वासुपूज्यः ४ 

सं° १६७० वरय श्रत ३ दिने मेडतावा० उ० ज्ञा० गु० गो० सा 

भार्यां जडइवलदे नाम्न्या श्रीचासुपूर्यर्विवं का० प्र० तपागच्छ भण श्री- 
चिजयदेवस्‌रिभिः ॥ 


१९१२४ अयुर्‌ पश्चायती मन्द्र 
११३६ मेदतासिरी मदावीर मन्दिर 
११३७ + षाद्वनाथ मन्द्र. वमीची 
११३८ ५» श्राषिनाय मन्द्र 
११२६ १ बुन्धुनाय मन्दिर , 


२५ 


(२०० )  प्रतिष्ठा-लेख-संमहः | ले° ११४६-११५० 


4, (११४६) मूलनायकः वा 
 भ्र० सट्‌टारकम्सु श्रीविनराजसुरिभिः ॥ संवत्‌ १६७७ व्येष्ठ वदि 
५ गुर श्रीश्रोसबालज्ञातीय गणधरचोपडागोव्रीय सं कचरा भायां कड- 
डिसदे' चतुरंगदे पुत्र सं० अमरसी भा० अमरादे पुत्ररलन सं° अमीपालेन- 
पिवृव्य चांपसी वृद्धश्रातर सं० आसकरण लघुश्रादर कपूरचन्द स्वमायाोपि 
अपूरवदे पु०. गरीवद्ासादिपरिवारेण श्रीच्मजितनाथरविवं का० मर वर 
खरतेरगच्छाधी्वर श्रीजिनराजसूरिचक्रचक्रवतिंभिः ॥ । 
| (षष्ण्छ) घसेनायः `  . 
भर० श्रीजिनराजसूरिसूरिचक्रवर्तिंभिः। सं० १६७७ च्येष्ठ चदि ५ गुरौ 
श्रीच्मोसवालज्ञातीय गणधर चोपडागोत्रीय सं अमरसी भायां श्रमरादे 
पुत्र सं० आसकरणेन भा० अजाइवदे प° ऋछषमदास मा० रलत्रावती 
्रेयोर्थ श्रीधर्मैनाथविवं का० प्र° श्रीवरहत्वरतरराच्छाधिराज युर० श्रीजिन- 
सिहसूरिपट्टोत्तस-श्रीजिनराजसूरिसूरिः। = =, ` 
ध (११४८) सुमतिनाथः ` 
मर श्रीजिनराजसूरिसूरिसावेभोमेः । सं० १६७७ उयेष्ठ वदि ५ 
गुरौ श्रीर्रोसबालज्ञातीय गणएधरचोपडागो्रीय सं श्रमरसी .भा० 
अमरादे पुत्ररत सं आसकरण भा० श्रजाङ्वदे पु० ऋषमदास 
कपूरदास प्रवरयां श्रीमतिनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीबरहत्॒रतरगच्छा- 
धिप युगम्रधान  श्रीजिनसिहसूरिपदटालङ्कारक भट्‌टारकपुरुडरीक श्रीजिन- 
राजसूरिसूरिदिनकरेः ॥ क >+ " 
(११४६) चन्द्रमसः 8 
सं° १६७७ उ्येष्ठ वदि ५ गुरौ श्रीच्रोसबालज्ञातीय गणधर चोपडा- 
गोत्रीय सं° अमरसी भायां अमरादे पुर्न सं० कपूरचन्दरेण भार्यां सहि- 
सादे प्रेयोथं श्रीचन्द्रममविं०. का प्रतिष्ठितं श्रीृहत्खरतरगच्छुनायक 
श्रीशच्रूख्याष्टमोदधारपरतिष्ठापक , अतिष्ठितसाणएवडनगरम्वरखधामर- 
वषेकश्रीपाश्वेदेव भट्टारकशिरोरलन श्रीजिनराजसरिभिः ॥ ८ 
हि (११५०) मूलनायकैः ¦ 
` ॥ सं° १६७७ चयेष्ठ वदि ५ गुरो सं० अमरसी मा० अमरादे पु० सं० 
आसकरणए:ः अमीपाल कपूर चन्द्रेण श्रीसंमवनाथरविवं कारितं सपरिवार 
_ रेयोथं प्र चृदत्वरतरगच्छे मदटारक्‌ श्रीजिनराजसूरिभिः॥ । 
` ११४६ ` मेडतासिदी अजितनाथ मन्दिर ` ` ` 
, ११४७ % शान्तिनाथ मन्दिर 
८ । 2१ १ 9 | 
। ६ श्रजमेर संमवनाथ सन्दर”. : .- 


१९५१-११५७ ` = प्रतिणालेतन्तबदः _ _ _ (२२१) 





(११५१) अ्रयांसनाथः 
` संढ शदे७७यव्येष्ठ चदि थ रारो! सं शासकेन मार्या अजायवदे पुत्र 
सरदापतभरयोयंश्रीप्रवासवि्वं का? प्रः श्रीिनरनर्धरिभिलं ° खप्तरगच्छैः॥ 
ध " “ ' " -(शश्टुरशन्तिनाथः = ` 
1 सं= १६७० च्य वदि शगुतै श्रोखयालजञातीय गणधस्चोपदा- 
गोभीय संन लाखा भायां ज्लोडिमदे.यु°-वीरपाल भायां वीदे" """“-“ " 
== १ "१" ठ" म? प्रीशान्तिनायर्विवं कारिं प्रतिष्ठितं त्रीवृद 
त्छर्तरगच्छाधिपं श्रीजिनरोजसूरितिरिंनयः॥ (ध, 1 
कि) (१९५२) जिनदेत्तसुिमूर्मि{ 1 
-सं० एष७्८ चय ज्येष्ठ यदिः रारौ संनत्रासकररोन पितृव्य च 
सी.श्रादृः यमीपालःकषूरदास" >: 12 "२" 
श्रीजिनदत्तसूरिमूर्सिः कारिताः प्र भ श्रीजिनेसागररिभिः 1 
` - ¢` (धद (एण) जिनङ्ललसूरिमूर्तिः -/1 # ` 
०१६७७ वर्प ज्येष्ठ चदिः५्शुरो सर श्मासकरणेन - धराद -श्यमीः 
पाल केपूर-अशरतिभिः ": " "7" "~ ` * -्रीजिनड्धरालनुरिमूर्तिः कारिता 
प्र० श्रीजिनसागरसूरिभिः॥ 

















८२१६६४०) मूलनाय्क 

11 सं= १६७० ज्येष्ठ वदि {६ रा -सोयाऽघयपूरवदे 
स श्रीश्यदिनायवितरं -कारिवे प्रपीजिनरानभूरिभिः 
कः} ~~ द" ‰ {5 

. १ = (११५९) चन्दमम-पच्तीयी; = ~~ 
सं० १६७७ व० जे” शु०१३ मेडतापुर चा० उ° ज्ञा० मागा पुत्र सा वैरा 

भ० चिमलादे सा मेहाकेनं चनदवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीतपागन्ये 
भटवार -ीविजयदेवसूरिभिः स्वपदस्यापिता्चाे श्रीविञयसिहसूरिभिः 

६ ~" {१ १४८७) ऊुन्युनाधः -* -"-* 

(१. १३७७ तु" ३. दिने .-पींपरान्न "वी सार ठीक्रो-- 
कसी भा०-मन्नादे-ताम्ना -बीङ्न्युनायनिमं > प्र .-्रीतपागच्छै मद्रक 
श्रीविजयदेचसुरिभिः ॥| ,, , ">, ~: 1. 

--११४१ जग्मुर पद्वायती मन्द्र = ` : १.५ ^ ^ 1 
११५२ मेदृतासिटी शीतलनाय मन्दिर ' "ˆ, 2 ततः 
११५३ 9 ` श्ान्तिनाय मन्दिर 
१ १५४ 93 ॐ = ४) ४ ४ 
११५८ जयपुर स्टेरान सन्दर 


१९५६ किसनगढ़्‌ चिन्तामणि पाश्वं नाधं मन्दि" `, ~ = 
१९५७ मेड़तासिदी उप गधशान्तिनाये मह्दुरं ~ ; `; >: 











(२०२) म्ति्ठा-लेख-संम्हः  { ले० ११५०-११६१ 


(११५८८) 
॥| संवत्‌ १६७८ वपे मिगसर खदि १४ भाग्वाट श्री" ~" * ˆ ˆ ` 9 
4 तपापद्ीय पातसादिश्रीश्नकव्वरमरतिवोधक तदत्तपास्मा- 


सिजीवामयदानदायक भद्यरकपुरंदर श्रीश्रीश्रीश्री्रीदीरविजयसृरि भ 
श्रीविजयसेनसरि भ० श्रीविजयदेवसृरिराय: ॥ 
११५६) पाए्वेनाथ-पच्तीर्थीपरिकरे 

॥ ॐ || स्वस्तिश्रीमन्दरपविक्रमाकसमयातीत संवत्‌ १६७८ वर्पे माघ 
मासे शक्तपत्ते पच्चमीतिथौ श्रीस्तम्भतीथं वेलाङुलवास्तव्य बुद्धशासीय 
प्राग्बाटज्ञातीय दोसी वस्ता भा० बल्दादे पुत्ररत्न दोसी तच्छा नाम्ना 
स्वपितृभ्रेयोर्थं भायां वाई वीरादे पचित्रपुत्र दो श्मरसी दो देवसी 
दो० चांपसी दो० मोहनसी भ्रसुखपत्रपौत्रादिसकलपरिवारयुतेन श्रीमत्‌॥ 
श्रीपाश्वैनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीतपागच्छेः भद्रकपुरन्दर भ० 
शओ्रीदीरविजयसृरिपट्रोदयाचलसदहस्रकिरण भद्रारक श्रीश्रीश्रीविज्यसेन- 
सरीन्वरपट्मलद्कार भद्रारक श्रीविजयदेवस्‌रिभिः ॥ महोपाध्याय श्रीधरमं 
सागरगणिशिष्यमुख्यपंदितोत्तम श्रीश्रतसागरगणएयः प्रणमन्ति ॥ नियं 


श्रीः स्तात्‌ । 
(११६०) शान्तिनाथः 
संवत्‌ १६७६ वर्प व° शुदि २ शनौ श्रहिनगरवास्तव्य श्रीश्रीमाल- 
ज्ञातीय बृद्धशालीय सं० जेठा भाया दातविदहा (2) राणा भा० रंगदे सं० 
जयतमाल भा० जसमादे सं० जोधा सं गाम" ˆ" * ` केन श्रीलान्तिनायरविवं 
कारितं तपागच्छुनायक भट्टारक श्रीषिजयदेवसरिभिः प्रतिष्ठितं च 


शभंभवतु । 
(१९६९) पवनाय 


"  “ “ * "*“ "सावैसोमराजेश्वर राजाधिराज महायान श्रीराजरसिंह- 
विजयराञ्ये" ˆ "ˆ" "*“ वयँ वैशाखमासे सितपक्ञे" “ˆ * ` भापदणएसन्तानीय 
उकेशवंसे भांडागारिकगोत्रे मंडप नगराज पुत्र भं० च्रमरा तद्युत्र माना 
“  "रल्नचन्द नारायण नरसिंह सोमचन्द संगार ्रचलदास कपूरदासादि. 
परिवार" "ˆ" ˆ“ * के श्रीपाश्वेनाथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रायपसीय श्री- 
ब्रहुत्खरतरगच्छे भ श्रीजिनससुद्रसरिपद्‌दे श्रीजिनदेवसरिपट्‌टे श्रीनिन- 

सिहस्रिभिः श्रीम ४ ® # क ७9 @ ७०००७०३० 


११४८ मालपुरा मुनिसन्रत मन्दिर 
१९१५६ अयपुर प्रतापमलजी द्रा गृहदेरासर 
११६० मसदा पाश्वेनाथ सन्दर 
३ 
११६१ जयपुर पच्वायती मन्दिर 


११६२११६८ प्रपि्ा-लेख-समदः (२०३) 


(११६२) पावनाय च्वरीर्थीः , 
संवत्‌ १६७६ र्थ श्नापाट सुदि १३ गुरौ मेदवानगरयास्तन्य 
भं० 1 2०1 सदे पुत्र फो० दीपलुनेकेन श्रीपो्मवि८ः का भ्र० तपागच्छे 
० श्रीविजयदेयसरिभिः स्वपदश्यापित-धीविजयर्विहसृरिपरिवतैः। ` 
८ (१९६३) सेभयनाय 
संवत्‌ १६०८३ श्येष्ठ घदि ३ सोमे  छड्श्रामतिगच्थे । श्रीश्रीमाली 
रार्धन धुरा वा० कीकीकेन संभवर्विवं । कारिता तेजपलेन प्रतिष्ठितं । 
(११६४) संभवनावः ` ` 
॥ सं° १६८३ जेठ सुदि ३ सोमे कड्श्रामदगच्ये ॥। ओीश्रीमाल० 
रादधन मार्या । वा० कीकीके० संभवर्विवं फारिता तेजपालेन प्रतिष्ठितं ॥ 
(१९६९) वासुपूज्य-पच्चतीर्थीः 
शं० १६८३ वपे धापाट यदि ४ रुरौ भिनमालवास्तव्य देवी. भा० 
दाहिमदे पुनन भानर्सिष भ्रा० सेतसीयुतेन स्वश्रयसे श्रीवायुपूर्यविं काः 
भ्र० त० गच्छ भ श्री ५ श्रीविजयदेवसुरिभिः। ` 
‰ (१९६९) सनिखग्रवपश्चतीर्य 
सेवत ८२ यर्थ फाग षदि ८ सोमे उकेराप्तातीय घो । नरसिष 
मायां नवलादे पुत्र ! चो । श्रगरसी ! धर्मसी प्रसुखकु्म्बयुतेन श्रीमुनिः 
सुघ्रतविवं रिते प्ररिप्ठितं चपागच्ये । श्रीपिजयसेनसुपिमिः संपत्‌ १६८२ 


(११६७ सुमतिनाथः 
सं० १६८३ र्व म॑० जयराग भा० मनोष्टरदे नाम्ना सुमतिर्धि० का 
प्र तपागच्छे म० श्रीयिज्यदेवसूरिभिः 1 
(११६८) छपि-पादुका 
संयत्‌ शम पर्य वैशाख यद्वि ७ गुरौ श्रोपिजयगच्य ° श्रीर्दृय- 
िरसूितसच्े भ० श्रीज्ञानसागरसूरि } शपि श्रीपदार्थजीपाटुके भति- 
च्वि माय सुद सं०५। 


११६२ चममेर गौडी पारवैनाय मन्दिर 
११६३ अयपुर पश्वायती मन्दिर 
११६४ अयपुर पद्वायदी मन्दिर 

११६५ छरजमेर श्रादीश्वर मन्दिर 
११६६ चाद मद्र मन्दिर 

११६७ भदतासिरी युगादीखर मन्दिर 
१९१६८ भाक्तपुा श्छपमदेव मन्दिर 


(२०४) प्रतिष्टा-तेख-संयहः [ ते० -१२६६-१.१८४ 


` ~ (११६६) कन्धुनाय 

॥ .सं< १६ पे साव वदि १० सोमे सं० हरणा भा०. र्गदि पु 
सं० जीवराज भ।० राजद . पुर सं जिणदासकेन श्रीकुन्धुनाथविवं कारिपं 
प्रतिष्ठितं तमागच्ये श्री ६ सट्टारिक ओीविययदेवसूरिभिः॥ 

(११७०) धमेनाथ 

॥ सं० १६४ कर्प साघ वदि. १८ सोमे प्रामेचागोत्रे उकरंशक्तातीय 
सं° पां भार स्याद पुत्र सं जीवराज भा० राद तत्पुत्र. जिखदासकेन 
ओीधस॑नाथविवं कासं प्रतिष्ठितं तपागच्ये मट्रारिक श्रीविययदेवसुरिभिः। ` 

॥ (१९७२) कसलवन्धे 

संवत्‌ १६८४ वपं मा० सुदि = सोमे श्रीमेडतायाग्तञय उकेराक्तातीय 
भं भयरव भायां सुहागदे पुत्र सं2. भवर नवीरदास्त भाॐ दपैमदे पुत्र 
ऋषभद्‌स अखयराज ्रा० श्रे मा० वीरादे पुत्र श्रसरसी पुनो `" :प्रसुख- 
परिवारयुतेन स्श्रेयसे चतुर्विशतिजिनप्रतिमा कारितं. कमल्तवंध 
प्रतिष्ठितं तपागनच्े म० श्रीविजयदैवघूरिभिः। आ० श्रीषिजयरसिहसृरियुतैः।. 


। (११७२) इन्धुनाधः 
॥। सं {४ वपे साव सुदि १० सोमे सं० जशवंत भा० लशवंतदे 
नाम्न्या श्रीङ्ुन्धुनाथचिवं कारितं प्र: तपागच्छे भ० श्रीविजयदेचसृरिभिः 11 
(११७३) यासुपृल्य | 
॥ संवत्‌ १६८४ घर्पे माघ सुदि १० सोमे मेः" -वरचाथग 
गोत्रे सं हुरपा मा< वीरादे पुत्र सं जीवराज भार्या सृरजदे पु० जिण- 
दास भायां जीवनदे पुत्र सं इसरदास नाम्ना श्रीवासुपृज्यर्चिवं कारितं 
प्रतिष्ठितं श्रीविजयदेवसुूरिभिः ॥ 
५ (११७४) -शीतलनाथः . - 
॥ सं०.१६८४ वपं माह खदि १० सोमे ग्रामे चागोत्रे ऊकंशज्ञातीय सं 
जीवराज भाया राजा नास्न्या श्रीशीतलनोथर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं वपागच्छे 
मट्रक श्री ५ श्रीश्रीचिजयदेवसूरिभिः॥ ` 


1३.११३. 


११६६ मेडतासिदी वासुपूज्य मन्दिर - . . ` 

११७० „२ र ( । 

११७९१ अजमेर संभवनाथ मन्द्र ,: : च ~ ; 
११७२ मेडतासिटी अजितनाथ मन्दिर. . -- -. ~. `. 
११५७२ ,„ महावीर मच्दिर १ 
१ १७४ 1, 3) 99 


११०४११८० ` = अतिषठा-लेख-संवरदः (२५५) 








(१९५५९) मूलनायक्र 
., ` ॥-संवत्‌-शक=छ माय-सदि १० ५ 





:॥, 4 

~ (१९७६) श्नादिनाय ः 

शओीष्धादीश्वर ॥ - संवत -कष्४ -वपै- माय-सुदि १० सोमे :पस॑० 

हरा मा मीरादे तत्र विषवी ज्लवंत भा० जशवंतदे तदयुत्र सं° श्र च- 

लदास अयिचलः चं° ` रासकं कारितं - अतिष्ठं - तपागच्छे- भद्रक 

श्रीयिजयदेवसूरमिः ॥ -- ^ 

` -- (१९७०) शान्तिनाथः ~ = 

॥ संवत्‌ १६८४ वप माघ सुदि १० सोमे संबहास्या-सा०-मन-तदुच 

सं° नेमीदीास् भां०श्मनदे शीरान्तिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीतपा- 

गच्े भ्यरक री £ श्रीचिजयदेवसूरिभिः॥ सअ 

~ १ ˆ (११७) प्रभिनन्दनःः ॥ 

॥॥ ॐ ॥ संवत्‌ १६६ वै८.शुदि `५ नागोरवास्तन्य उकेश "१. 

हादो पु० साजकेन भा० पूरादे धुत तपात्रयलली ¢) श्रीश्ममिन- 
न्दनरविं० प्र भऽ शरी" ~>" ॥ , 

| (११७६) ऊन्युनाथः. _. - 

11 सं. १६८६ ` वैशा०.ख०.८ -पालीवाप्तव्यं उके० .वांटियागोे 

साः सारंग भा० सोदीलालदे पु० सरा जयमल श्रातमश्रयसे छुनयुनायर्वियं 

का०.प्र० तपा म० श्रीबिजयदेवसूरिमिः॥! __ . 

(१९८०) सुमतिनाथः 

॥ सं° दह बेशा० . खु> ८ महाराज -भीगञर्सिविज्यमानराग्ये 

भीमेडतानगरबाखूय श्नोसवालज्ञातीय सुराणागोत्रे वांई "पूरी नाम्न्या पु० ` 

सं° कमणादिसपरिवाराय शरौुमतिनायर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागन्या- 

यरा भद्रक श्रीषिजयैवसूरिभिः स्वपदपतिष्ठाचाय श्रीभरभ्रोप्रीयिन- 

यसिर्दसूरितरयुखपरिकस्थरिकरिभिः।॥ ` "" 








प २ 








१२० मेढतासिदी घमैनाय मन्िर _, . = - - 
्ए्ण्द्‌  » छ 4, 
१९०० र 


११५८२ नागोर चोस्खियाजी का.मन्दिर 
११७६. किसनगद्‌ चिन्तामणि पायनाय मन्दिर 
१९८० मेदतासिदौ वासुपूज्य मन्द्र - *, ~`. . 


१३१ 1 1, 


(२०६) भतिष्ठा-लेख-संगरहः [ ले ११८१--११८६ 


। (११८१) शआ्रादिनाथः 
॥ ॐ | संबत्‌ १६०८६ वपँ ैशा० सु० र श्रीसेडतानगरवास्ञ्य ओस- 
वालक्षातीय सुराणागोत्रे सा० तेजा भा० तेचलदे पुत्र वस्ता नाम्ना भा 
बिमलादे पुज विमलचन्द्रेणादिसपरिवारेण श्री्ादिनाथविवं स्वश्रेयोयं 
कारितं तिष्ठतं पालीनंगरे तपागच्छाधिराय भट्टारक श्रीविजयदेवस्‌- 
रिमिः स्वपदप्रतिष्ठिताचाये श्रीविजयसिंटसूरिम्रसुलपरिकरपरिकरितैः ॥ 
(११८२) चिन्तामणि-पाष्वनाधः 
संवत्‌ १६० वपे थ्येष्ठ खु० ४ गुरौ सं० हप भायां समनरंगदे पुत्र 
सं० नेसीदास सं° सामीदास सं° विमलदासप्रयुखैः श्रीचिन्तामरिपाश्वै- 
नायर्विवं कां० भ्र० च श्रीतपागच्छ भ० श्रीविजयदेवसूरिभिः। श्राचाये 


श्रीविजयर्सिंहसूरस्ियुतैः।॥ ` 
(११८३) जगचल्लभ-पाश्वेनाथ 


॥| संवत्‌ १६८७ वपँ ज्येष्ठ शुदि १३ गुरो मेडता वा० सं० षां मा 
मीरादे पु्ररल्न सं० जयवंत भार्यां सोहागदे नाम्ना स्व्रेयसे श्रीजगवल्लभ- 
पाश्वैनाथर्विवं का० प्रतिष्ठापितं स्वप्रतिष्ठितायां प्र० तपागच्छे भण श्रीविजय- 


देवसूरिभिः॥ 
(११८४) मनमोहन-पाश्येनाथ 
संवत्‌ १६८० वर्षे ्येष्ठ सुदि जयोदशी गुरौ सं० हषा भा० सीरादे 
पुत्र सं० जशवन्तकेन श्रीमनमोहनपाश्वनाथविंवं का० प्रतिष्टिवं श्रीतपागच्छे 
म० श्रीविजयदेवसूरिभिः । स्वपदस्थापिताचा्य श्रीविजयरसिहसूरिपरिदतैः॥ 
(११८५) मूलनायक | 
॥ सं० १६८७ च० ्येष्ठ सु० १३ गुरौ सं० जसवंत भा० जशवन्तदे 
प° ्रचलदासङेन श्रीविजयचिन्तामरखिपाश्वनाथर्विवं का० प्र तपा 
श्रीविजयदेवसूरिभिः ॥ श्रीविजयसिहसूरिपरितैः। . . 
(११८६) दीरविजयसूरिमूर्ति 
॥ संचत्‌ १६६० घय जेठ वदि १९ दिने गुरुवरे ॥ श्रीदीरविजय- . 
सूरििवं कारितं त्रीसंघेन । पातस्याहिश्रीजदहागीरपदत्तमहातपाविरुदधारक 
भट्टारक श्री १६ ओविजयदेवसरिभिः प्रतिष्ठितं ॥ । 





११८९ मेडतासिरी वासुपूज्य मन्दिर 


१ १ प्र्‌ “ $ १9 99 

११८३ मेडतासिटी युगादीच्वर मन्दिर ` 
११८४ + बितनाथ मन्दिर 
१९८५ . ,+ पाद्चनाथ मन्दिर 
११८६ मालपुरा सुनिसुन्रत मन्दिर ` 


१६८०११६३ 1 म्रविष्ठा-तेल-सप्रदः (२०७) 


, (९८०) उनिख्रवः 
संघत्‌ १६६९१ यै वैशाख शदि १० गुसवारे प्रतिष्ठितं म० वीजा- 
प्रतिगच्छ पूज्य श्रीगुणएसागरसूरिजी त्रीयर्मपोपगच्छ श्रीफल्याएषंदसूरि 


श्याचा् श्रीकल्याणएसागरगुर उपदेशात्‌ 1 ज्यं श्रीमालन्ञातीय्‌ 
गृद्रशालायां युसलमोत्रे चाद सीहा भायां सुव खाद 1 नयण मायां 


नवरगदे भ्राद्व्य सा० हरिकरण भा० हवैमदे खत सा 1 पीया भा० जस- 
मदि युव सा । द्माद्र--- ख 1 गोपाल सा० नेमिदास स्वभरेयसे श्रोयि- 
नमवनसद श्रीमुनिसुतरतर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं तपागच्चे श्रीविजयदेव- 
सुरि“ पंडित लब्विचन्द्रगणि प्रणमति साह सुखेन सूत्रधार ह्य 


(त्न) आदिनाय-एकतीर्यीः 
सं० १६६३ व० उप ना० पिं । का । श्रा० खाख । नाम्नी तपा- 
गच्छे भदारक श्रीविगयदेवसूरिभिः - - 


| (११८६) धमेनाय-एकतीर्यीः 
सरं० १६६३ व° धमेर्विये का । वेलाफेन शरीतपागच्छे १२ श्रीरषव 
श्रीविजयदेषसूरिभिः # 


(११६०) पाश्व॑नायः 
सं० १६६४ पपे माच छित ६.गुसै श्रीपा्वनायविं० श्रा० गांगवार 
फा० भर० श्रीपिजयदेवसूरिभिः 


(११६१) पट्ष्वर्णएपादुका 
1 ॐ ॥ संवत्‌ ९६६८ चर्थे मद्र घदि १० दिने रविवारे पुप्यनक््र 
सोनीगेोत्रे संघवी रायसतिथ मायां सुरमदे तलत्र सं० माह संघवी वर्धमान 
शमरसिच श्रीश्रादिनाय पादुका कारितं भरतिष्ठितं १० तेजदंसगणिभिः 1 
भअमणरसघाय फल्याणमस्तु } श्रीचन्दरप्रमपादुका ओीरस्ु श्री । ्रीरांपिनाय 
पादुके सातन (१) कल्याणमस्तु । धीनेमनाय पाटुकेभ्यो नमः। शरीपार्वनाय- 
पाटुकेभ्यो -नमः। श्रीमदघीरपादुर कल्याणं 1 


९८० मारु सुमिखत्रव मन्दिर मूलनायक 
११८८ जयपुर भरवापचन्दृजी दद गृहदेरासर 

१६६ 1, ग #। | 
११६० +» ॥] म ५ 
११६१ मालपुण सुनियुप्रत मन्दिर 


ॐ 


(रन्त); मरतिष्ा-लेल-सत्रहः , [ ले० ११६४-१२०० 


. (११६) कन्धुनाथ प्धतीथी 


॥-संवत्‌.१६६.६ वपं खृगशिरः सदि १० रवो उपकेशज्ञातीय लघुशाखायां 
लुरगोत्रे फ़माएगोत्रे वाई जलदे पुत्र ठाङ्करती राइसिघ श्रङखन्धुनाथविनं 
कारापितं.श्रीतपागच्छेःगुर्‌ रू श्रीविजयदेवसूरितसद्र विजयशिवसूरि प्रति । . 


५ 9 
+“ 1 


(११६३) संमवनाथ-पकतीर्थीं 


सं०,१६६७.वप्‌ माघ सितः६ गुरौ । संभवनाथर्चिवं । श्रा० घमाई. 
की> .प्रतिष्ठितं-तपागच्छै.्रीविजयदेवसृरिभिः।। | 


' (११६४) पाश्वनाथ-एकतीरथीं 
सं> ६६७ फा सु ५ बरद्ध० श्रीमाली श्रीचेतन । दि नव प्रपा 
श्वविवं का० प्र म० श्रीमिजयदेवसूरि ` ` ` 


(९१६५) मूलनायकसिहासने 


` ॥ सं० १६६८ वयै भा शु पूणोमासी तिथौ ृभ्गढ वा० मोहनोत 
रायचंद ओलोकयप्रसादपरिकरयुतेन श्रीपाश्वेनाथमूरति; सपरिकरः कारितः 
श्रीतपागच्छं भद्भारक भरीविजयदेवसुरिपद्मलङ्करहार भन्न शआ्माचायं श्री 
विजयसिहसूरीणमुपदेशेन नित्यसंगलं ।। शु । :. 


(११६६) शान्तिनाय-पञ्चतीर्थीः 
सं० १६६६ वन .वै° सुर ६ दि० सर“ ˆ" 4 । 
श्रीशान्तिनाथवि०-का० अ० श्रीखरतरगच्छे श्रीजिनसिहसूरिभिः ॥ 


> ५ (१९६७) खविधिनाथ-पच्चतीर्थी क 
1.सं९.९६६६ ब>.-साव व= -१ गुरौ द नगर (£) बीचुहसमो० श्रीय . 

सार, तेजाकरेन ` ~ ~ शेन. श्रीसुविधिनाथर्बिवं कारितं प्र० भ० श्रीतपागच्छे 
श्रीविजयदेवसूरि आचाय श्रीविजयसिंहसूरियुते 





११६२ नागोर वडा मस्द्रि ध 
११६३ अयपुर प्रतापमलजी दद्र गृहदेरासर, . 
११६४ ससदा पाश्च नाथ मन्दिर ` | 
११६५९ किसनगद्‌ चिन्तामणि पाश्वेनाथ मन्दिर. मूलनायक 
११६६ नागोर बड़ा मन्दिर | 
११६७ अयपुर पाश्वेचन्द्रगच्छं उपाश्रय ` 


, ११६८१२०० 1 भ्रतिठा-लेख-संप्रहः (२०६) 
ध 


1 (शर) शीतलनाथ-पच्चतीर्थः 
सं० १६६६ व° फा० च० २ तिथौ सा पुरुषाकेन शीतलनाथविंवं 
प्रतिष्ठितं गच्छे श्राचाये श्रीयिजयशान्तिसूरिमिः ॥ 


(११६६) य॒निसुघ्रत-पद्तीर्थीः 
1 सं० १७०० च० द्वि° चै° सित = गुरी गुलक् डावा० सा० मेवा भा 
मोदणादिं खत सा० नानजी नाम्ना श्रीमुनिसु्रतर्विवं का० प्रतिष्ठितं तपाग- 
णाधिपति परमगुरु भट्रारक श्रीविजयसेनसृरिपद्रालंकार श्रीपातिखादिशरी- 
जहागीरभदत्तमदातपाविख्दारि श्रीयिजयदेवसूरिभिः॥) श्रीतिरलतगदेरो॥ 


(१२००) कु धुनायः 
संयत्‌ १७०० वर्पे माघ सित द्वादशी बुधे योधपुरवाप्तन्य वृददुकेश- 
ज्ञातीय सुदणोते सा० द्ध'गरसी भायां कोडिमदे पु> सा० सकरम एकेन 
जिणदास खयन खुतेयुतेन श्रीडन्धुनाथविंवं कारितं । प्रतिष्ठितं ठपा- 
गच्यै भद्रक ` ध्रीयिजयदेवसूरि आचाय श्रीबिजयसिंदसूरिमिरदेशात्‌ । 
उपाध्याय श्रीधर्मचन्द्र ००१०५०००१०५० 





११६८ नागोर वडा मन्दिर 
११६६ मेदतासिटी युगादीश्वर मन्दिर 
१२०० केदमणगद्‌ ऋषभदेव मन्द्र 


परिशिष्ट १ 


सुम्बन्यित सखो कैः धाघरुनिक एन स्याने-- 


स 
श्रलयगद्‌ मन्दिर <, ४६५॥ 
भवे स॑मवनाय मन्दिर ५५ ११८ २३०, २५६, २७१ २७८, २६१, 
१२६,८१९, ५८२, ५६०९५६५ ९५२, ५७९, 
५६३, ६८६१ ७०, ८४४) ८६३, ६०२१६०४, 
६३५, ६८९, १९६६, १९५९, ११७१ ॥। 
जनेय नोडीगा्वनाय मन्दिर ६५२, ११०९, ११६२ । 
शनमेर 'चन्धप्रम देरस्‌ ६६०, 592 । ॥ 
(वेदनो ष) 
सजमेर ्यादीश्वर मन्दर ११६४1 
(भगनियेफा) 
श्चजमेर व्रिमतनाथि मंन्दिर ३३२८ २६१। 
( केमर्ष्मज) 
धमेर ब्युदधियम (मग्निनि) १, ६८, १८, २४, ३८, ३६, ५८, ९५५ 
८०२४, १०३८, १०४७ २०६९६, १०६५ 
१८६८] 
शछताप शान्तिनाय मन्दिर २१२, २२० । 
पू्ान्नरमूष्रा (गुतरन } परामु- २१५, २६२. ६५३८ ६६०1 
पुञ्यमन्दिरे ४ 
ध्वम्‌ ्न्रप्रम मन्दि १४२, १६३, २८६ २६६. ३३६, २४८. २३५६. 
२४५, ३४२, ३४८, ३६३.,४१३ ४१५.५५२ 
£+, 3४ ४६६, ६२५, ६२८, ६६५, ५६ 
= 5, ३२, ६. ५०२ 
पयदी पनाय नदद्‌ ४. द९०,३२३, ५५, ०३५३१, ५८३, 
७१२, ४८५४१ | 
रयन दिननाननि क ५९. १६३, १००. २३६, २९१, ३०२, ३५३. 
पिर ८५४, 9२3, ५४५०, ४2 ४१}. 


(1 





६७६, ७०६, ७३५, ७६५, ७९८, ८३४, ६०६, 
६२६, ६३१, ६६३, ६६३, १०१८, १०९२ 
१०८६, १०८७; १९५६, ११७६. ११६५ । 
किसनगद आदिनाथ मन्दिर ३१८, २६६। 
किसनगद्‌ शान्तिनाथ मन्दिर ८५१, १०७५ 


किसनगद्‌ खरतरगच्छं उपाश्रय १३६, १६०, २४४; २६४, ४१८, धत, | 
७२२, ६४२ । _ । 


किंसनगद यति स्वरूपच॑ंद जी १९. १४४,.७६२, ६५७, १००३। 
कां उपाश्रय 


 छुचेरा (जोधपुर) चिन्तामणि १०६९४ । 
पाश्वेनाथ मन्दिर .. 


केकी ( मेरथाडा ) चन्द्रभभ ५७, २१७, ४२७) ५१२, ` ७८ 
मन्दिर स 
कोटा खरतरगच्छं आदिनाथ ६८, ६१,-१००, १०९१ १५७, २४०; र्ट 
मन्दिर २३२४, ३७८, ३८७१. ३६८, ४०६, ४३१ 
९४६, - ८८१, ५०६) -५५७) . ५७६, ६४३ 
६६८ ६६६, ७६८, ८००» ८९१, ८४० 
५ ~ ` ८०), ८६६, ६२७, ६३४, ६५३,.१०२१। 
कोटा चन्द्रप्रभं मन्दिर ६७, १३७, १४६, २४५८५ ३५६, ४११, ५२२ 
५८६०, ४८४, ५६०, ६२१, ६३५९, ७६२, ८०५, 
८६२ । । 
कोटा मारिकखागर जी का १२६, २१२, २३४, २३७५ रट, २६५, 
सन्दर २८९, ३७१, २८, ४००) ४४४, ४७१, 
-- ` ८७, ४०२, ५०३, ५४७ &०४, हदे, 
` * ` ` ६६२, &६६, ७२०, ७३६ ७५५; एण, 
` ६१०, ६२०, ६२६, ६६१९, १०११। 


` कोटा सेटजी का गृहदेरासर ३००, ८६०, ८६१ १००७। 


` खजवाना (जोधपुर) धमेनाथ ४३०, ६१६. १११६ । 
मन्दिर 


सोह (जयपुर) चन्द्रप्रभ मंदिर ६७, ८६६ । 
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यलियाकोट संमवनाय मंदिर १०३२, १०३३, १०२४। 
गागर (जयपुर ) ्रादिनाय १२६, २७०, ३३३, ३५५ ७२६, ७४७१ 
मन्दिर ९००४, १००८, १०८६ । 
गोशुलाप (जोधपुर) फुन्धुनाय ६६३1 
। ` मन्दिर 
मोबिन्दगद्‌ (जोधुर) पाश्वै- ६ 
- नायमम्दिर ` - 
चापू ( जयपुर ) श्नादिनाय २१, ४०२, ५१० ५३४, ६१२ ८१२ 
. मन्दिर ११६६॥ 
चादपु (जयपुर ) शान्तिनाथ २८, ६४७१ ६५२1 
मन्दिर 
चोय का वप्वाद़ा ( जयपुर ) १५६, २२४५ ५६७, ८६२। 
४ महावीर मन्दि 
चन्दल्ञाई ( जयपुर ) शाम्ति- ४५२, ४३०, ६६०, ६२२, १०४६1 
५ नायमन्द्रि 
जार ( जोधपुर ) पाश्वैनाय २७७, ५१६१ ७७०, ८५६ } 
देरसर 
जयपुर पच्वायती मन्दिर ४७, ७७) ८, ८९, ६२, ६३, १२४, १३२१ 
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६५६, पत, ६८६, ६६६, ७०१, ७४, 
७१६, ७३५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५२३, 
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८३७) ८५२, ८७४, ८६६, ६१६, ६४६, 
६८९, ११००, ११३५८ १०६०, १०५१, 
११६९, ११६३. १०६५ 
तयपुर्‌ सुमतिनाय मन्दिर ८2, १४०, १५८, २२१, २७९, २, २६४, 
३०६, ३३५ २७, ४०८, ४१२, ४७२ 


(२९४) 


जयपुर पाश्च नाय मन्दिर 
 (श्रीमालोंका) 
जयपुर आदिनाथ मन्दिर 
( नया सन्दर ) 
जयपुर विजयगच्छीय मन्दि 


जयपुर पाश्च चन्द्र॒ गच्छीय 
(उपाश्रय ) 


जयपुर यत्तिश्यामलालजी का 
उपाश्रय 


जयपुर लीलाधरजीका उपाश्रय 


जयपुर गुलावचन्दजी ठद्रा 
गरहदेयासर 


जयपुर प्रतापमलजी दद्रा गृह- 
देरासर 
जयपुर नथमलजी का कंटला 


जयपुर पगलियो का सन्दर 
स्टेशन पर ) 


जयपुर पद्यप्रम मन्द्र (घाट) 


जयपुर पाश्च नाथ मन्दिर (श्री 
साल्ल की द{दाबड ) 


जयपुर मोहनवाडी 
जूनिया मिरवाड़) 


जोमनेर ( जयपुर ) चन्द्रभभ 
मन्दिर 
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०, ६३०, ८४३, १८१२, १८१६७ ११५५ । 


२४३, ३६२; ८२०; ५२४; ५५६, ६२५, 
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गूध { जोधपुर ) पा नाय ४७४॥ 
मन्दिर ` 
दोडाएयसिह (जयपुर) नेमिः ६४, ८२; ८३, २३१, ४३६, ५१, ६८४॥ 
नाध मन्दिर > 
ग (मष्यमार्त) ऋषभदेव ६२०, ७०७; ७०८ । 
मन्दिर 
इग . ( मध्यभारत ) पद्यप्रम २३२८1 
मन्दिर 
दिर ( जयपुर ) श्रादिनाथ ४६३। 
मन्दिर 
दृोद ( गु्रात ) प्चैनाय ३६१ एष, ५५० ६६०, ७६७, ए, 
मन्दिर १०१५। 
घामनोद्‌ ( मध्यभारत ) ऋप- २५० । 
भदैव मन्दिर ` 
नागर वडा मन्दिर (कषम. २, ७५, १०३. १०८, १८२, ८३, १८४, 
देवजी का) २०८, २१३, २१६ २२३, २८० २६३, 
६, ३०१ ३१३, ३१५; ३२६) ३३०, 
३८०, ३८५, ४१७, ४२२, ४२७, ४४३, 
८४५ ५६, छ७६, एर, धन्त, ४६४, 
ष ४६७, ५०४, ५१४, ५१८, ५५३, ४६३, 
७०, ५८५, शन, ६०१, ६०३४ ६०७, 
६०८, ६१८, ६४१, ६५० ६५६, ६६११ 
६६५, ७०३, ७१७, ७१८, ७२८, ७३१, 
७८, ७) ७५२, ७७१, ७७) ५५३, 
७७१५, ऽ=०, ७८१, ७८५, ८१६) ८१८ 
प्१, ८६६, =) ' ८६७, ६०२, {६०७, 
६०८, ६१७, ६३३, ६४०, ६५१, ६५८, 
६.६१. ६६२, ६.६६, ६2 €>, १०१४ 
, , १०३०, १०३६, १८४१, १०४२्‌, १०४६, 
११०८. ११०६. १११८, १११६ १९२०, 
ह १९१२५ ११२३, ११६२, ११६६ 
भागेर भादिनायमन्दिर(ही- श्रय, ६१४, ७५१, ७६१, ७६२, ८७१, 
रावाड़ी) ८७, ६७२, ६६४, ६६५, ६१२४॥ 
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नागोर चौसठियाजी का मंदिर १२, १५१, १५५, १७३, १६१, २९ 
२८०) ५२०, ५२०} दत, ६६४, ६६४, 
१११४, १११५८, ११७८ । । 
नागोर शान्तिनाथ मन्द्र ७०, २८२, २३७४, ७०२, ८३६) ६२४, ६३० 
नागोर सुमतिनाथ सन्िर ७४५, ८८४ । 
(वगीची ) 
नामोर चन्द्रम मन्दिर (सम- ६०६ । 
दर्यो का) 
नागोर दादवाड़ी १०२६। 
नागोर यति सुकनयुन्दरजी का १६, १३२, १०६३ 
उपाश्रय 
नागोर यति गोपजी का उपाश्रय ६८६ । 
नागोर महात्मा जेठमलजी का ८०६, ६१३। 
उपाश्रय 
नागेल्ला (मेरबाड़ा) कुन्धुनाधथ ३४१ । 
मन्दिर 
पचेवर(जयपुर) धमनाथ मंदिर ५२४ । 
पनवाड (जयपुर) महावीरमंदिर २५१, ६५५, ५२५ 
पापडद्‌ां (जयपुर) शा 9 ३, ४१, ५६, ८९, १२१, ५२६, ५५६. ६ रम, 


र्‌. ९००० 1 
पीपलिया ( जोधपुर ) शान्ति- ६६६ । 
। ` नाथमन्द्रि | 
वदेलार ( गुजरति ) अजित- १७१, ७१६ । 
 माथ.मन्दिर.. 
वामणवास (जयपुर) सुमति- १४५, १०६० |. 
नाथ सन्दिर 
विलाव (जोधपुर) शान्तिनाथ ४६३, ४६५1 
ब मन्दिर । 
वीवङोद्‌ (सध्यमारत) ऋष- षर्‌, ८, ८५४ । 
सदेव मन्दिर । 


वून्दी पाश्वेनाथ मन्द्र =>, १४७१ १८१, २१०. २७१, ३२८, ञ्ल, 
धम, ५११. १३ ७०२५१. ७द्८, . ७५९२. 
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बृन्दी छषभदेव मन्दिर ,- ३६६, १०१३ 
वेतिड ( जयपुर ) विमलनाय ३७. ४२१, ६६८, ७४२, १०४ । 
मन्द्र 

भानपुर (मध्यभारत ) पाश्वे- ६६ । 
नाय मन्दिर .. 

भिनाय (भिरबाडा) केश्षरिया- २०३, ३६२, ०६, ५३६, ६१०, ६२६. 
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